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و 
किताब “आसारे Bume जैसा कि नाम से जाहिर‏ + 
निशानियों के मौज़ू पर मुन्फरिद किताब है जिसे पीर व‏ 


٦ दिया जाये ताकि हिन्दी दाँ हजरात इस 
7 से फाइदा हासिल कर सके 


aga ने मुझ से जसत की किताव हिन्दी जबान में| 
| शाए करा दी जाये। 
[मा करने में CA) यह की गई 8 कि किताव के | 


जायें त्ञाकि हिन्दी दो हृजरात |‏ 09007 ا 
Î लज्जत व तबर्ूक हासिल कर सकें बशूज जगह मुश्किल‏ 


फाजं जासान हिन्दी के ब्रेकिट में लिख दिए गये है ताकि हिन्वी 
गल आसानी से समझ राके। 
आखिर में तमाम ही कारेईन से गुजारिश है कि इस किताब 
में पेश करने में कहीं कगी.या गलती पायें तो मुतर्जिम 
[ते हुए अफव व दर गुजर से काम लें और राथ ही | 
करें ताकि अगले एडीशन में उस को ۱ہ‎ 


गुलामे ताजुश्शरीआ 
मुहन्मद अमीलुल कादरी बरेलवी 
दिस्गढर 2009 मोबाइल 3 3 
































तकदीम 

कयामत बर हक और इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है बे 
| शक वह अपने سود‎ वक्‍त पर आयेगी और जरूर आयेगी। 
| ag इरशाद बारी ت8‎ है :- 
| . 49 تن السّاعة‎ शक कयामत आने वाली है” 
أ‎ जो शख्स कयामत का इन्कार करे या उस में जरी बराबर शक करे 
॥ वह काफिर और खारिज अज इस्लाम है(यअूनी मुसलमान नहीं रहा) 
| अल्लाह तआला ने अपने बन्दोँ को उन के अच्छे बुरे अअूमाल 

की सज़ा व जज़ा देने के लिये एक खास दिन मुकर्रर कर रखा है 
أ‎ जिस दिन वह नेको कारों (नेक लोगों)को जन्नत की नेअूमतें और 
बदकारों को जहन्नम का अजाब देगा उर्फे शरअ्‌ में उसी दिन का 
| नाम“कयामत" है 
कयामत की तीन किस्में हैं : 


7730 hit زج‎ (3 
2-कयामते वुस्ता(दर्मियनी कुयामत) 
३-कयामते ۳۳۲۷7 
कयामते सुगरा मौत को कहते हैं "من مات فقد قامث قيامته‎ 
qer “ जो मरगया उस की कयामत होगई”। 

कृयामते TT यह है कि किसी एक कर्न (जमाने)के सारे 
| लोग मरजायें फिर दूसरे कर्न के नये लोग पैदा हो जायें। 

क्‌यामते कुबरा उस दिन को कहते हैं जिस दिन आसमान व 
जमीन और जो कुछ उस में है सब फना हो जायेंगे अलमलफूज हि ३ सत رہ‎ 

कयामत कब कितने दिनों के ع‎ और किस सन में आयेगी? 
उस का इलम अल्लाह तआला ने सिवाये हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के तमाम बन्दों से पोशीदा रखा और खुद 
|हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हुआ कि 
|| कयामत बरपा होने का सन वगैरा अपनी उम्मत से छुपाये रखें | 
| चुनाँचे “हाशिया सावी अला तफसीरिलजलालै' में है : 






























أنه اطلع على الجنة وما فيها بت فيها وغيره 
ذلك مما تواترت به الا خبار ولکن أمر بكتمان البعض 
U अल्लाह जल्ल शानुद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु‏ 
तआला अलैहि वसल्लम को जन्नत व दोज़ख और उन के दाखिलीं‏ 
उमूर वगैरा सारे मुआमलात पर इत्तिलाअ्‌ बख्शी लेकिन बअूज असरार‏ 
(राज)को पोशीदा रखने का हुक्म फरमाया, इस सिलसिले में अख्बारे‏ 
नबवी तवातुर की हद तक मरवी हैं “(जि. सानी स. ۱۵‏ 
लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने‏ 
किसी भी उम्मती को यह नहीं बताया कि कयामत कब कितने दिनों‏ 
कयामत के सन के‏ .ہہ ? और किस सन में आयेगी‏ هه के‏ 
सिवा कयामत का महीना कयामत की तारीख और कयामत का दिन‏ 
यह सब कुछ हजूर he 7 एला अलैहि वसल्लम ने अपनी‏ 
उम्मत को बता दिया चुनाँचे आ का बच्चा बच्चा यह जानता‏ 
है कि कयामत मुहर्रम के महीभेभे।दसची।१तारीख को जुमआ के दिन‏ 
जोहर व अस्र के दरमियान आयेगी।‏ 
ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बअूद जब‏ 
कयामत की वह खुशबू दार हवा गुजर चुकेगी जिस से तमाम मोमिनीन‏ 
की रूहें बाआसानी परवाज कर जायेंगी सिर्फ काफिर ही काफिर बचेंगे‏ 
फिर उन काफिरों पर चालीस साल का एक ऐसा जमाना गुजरेगा‏ 
जिस में किसी को औलाद न होगी,किसी की उम्र चालीस साल से‏ 
कम न होगी किसी को भी वुकूओं कयामत की परवाह न होगी। कोई‏ 
खाना खा रहा होगा, कोई पका रहा होगा, कोई दीवार लेप रहा होगा,‏ 
कोई हल चला रहा होगा, गर्ज कि सारे लोग अपने मअमूल के कामों‏ 
में मश्गूल व मुन्हमिक होंगे कि दफअतन हजरत इसराफील अलैहिरसलाम‏ 
को सूर फूँकने का हुक्म होगा।‏ 
शरूअ्‌ शुरूअ में उस की आवाज़ बहुत बारीक और सुरीली‏ 































होगी और रफता रफता बहुत 6 < भयानक होती जायेगी लोग 
कान लगा कर उस की आवाज सुनेंगे। बे होश हो कर गिर पड़ेंगे और 
| मर जायेंगे आसमान टुकड़े, टुकड़े हो कर बिखर जायेगा जमीन में 
इतना जबरदस्त जलजला और खौफनाक भूँचाल आयेगा कि जमीन 
| कॉपने लगेगी पहाड़ रेजा, रेज़ा हो कर गर्द व गुबार की तरह उड़ने 
लगेगा। चाँद व सूरज और सितारे बे नूर हो कर झड़जायेंगे यहाँ तक 
| कि सूर और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जायेंगे | 
| उस वक्त दुनिया में उस वाहिदे हकीकी के सिवा कोई न 
|| होगा वह फरमायेगा 
لی امک الیرم‎ यभूनी आज किस की बादशाही 7 

कहाँ हैं जोर व सितम (जुल्म) करने वाले ? मगर वहाँ कोई | 
होगा ही नहीं जो कुछ जवाब 7س‎ फ़िर अल्लाह वाहिदुलकहहार | 
वलजब्बार खुद ही 6 
الوَاحِدٍ التهار‎ 4) यञूनी^आणा सिर्फ/अल्लाह वाहिद 5 की 
| सलतनत है”(पारा 24,” सूरए मोमिन आयत (ہٴ‎ 

फिर जब अल्लाह مع ہجو‎ इसराफील अलैहिस्सलाम को 
जिन्दा फरमायेगा और सूर को पैदा कर के दो बारा फूँकने का हुक्म 
॥ देगा सूर फूँकते ही तमाम अव्वलीन व आखिरीन जिन्न व मलाइका, 
| इनसान व हैवान गर्ज कि तमाम जानदार मखलूकात जिन्दा हो 
जायेंगे | 
उस दिन सब से पहले मुसतफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम इस कर्र व फर (शान) के साथ अपनी कब्रे अनवर से 
||बर आमद होंगे कि आप के दायें हाथ में हजरत सिद्दीके अकबर 
रदियल्लाहु तआला چو‎ का हाथ होगा और बायें हाथ में हजरत 
| oreê अअूजम रदियल्लाहु तआला FE का हाथ होगा फिर उस के 
235 हुजूर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के मकाबिर में जितने | 



































0 मुसलमान होंगे सब को ले कर मैदाने महश में तशरीफ ले 
जायेंगे जो सर जमीने मुल्के शाम पर मुन्अकिद (काइम) होगा। 


आप ने वह अलामतें अपनी उम्मत पर आश्कार(जाहिर) फरमादीं |‏ 
फरमाते है‏ و चुनाँचे हजरत हुजैफा ۱۳5 तआला‏ 
رسول الله تعالی علیه و سلم مقاما 
مقا 
به حنظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحابى هؤلاء 
५०। )|‏ ليكون منه الشئ قد نسيته فأراه فاذكره كما یذ کر 


الرجل وجھ الرجل اذا غاب عنه ثم اذا سس عرفه 
ने‏ جو 'यअूनी “एक मरतबा A तआला अलैहि‏ 
खड़े हो कर कयामत तक पेश वाली हर चीज़ बतादी जिसे मेरे‏ 


IN 


यह साथी जानते हैं फिर जिस ने उह यादै रखा सो याद रखा और 
जो भूल गया सो भूल गया जब कोई बात वाकेअ्‌ होती तो मेरे उन 
साथियों में से कोई बता देता जिस को मैं भूल गया होता तो मुझे ऐसे 
याद आजाती जैसे किसी गाइब आदमी का चेहरा बयान किया जाता| 
और मैं देख कर उसे पहचान लेता )6 शरीफ स 4۵0 | 

बिला शुबह यह पेशीन गोईयाँ (भविष्य वाणी) हजूर पुर नूर | 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बे مدع‎ समन्दरे इल्म का| 
एक कतरा और “£ عَلْمَك مالم تكن‎ 3” का एक छोटा सा 
नमूना हैं | 

इन पेशीन गोइयों और अलामतों की दो किसमें हैं एक” 
अलामाते सुगरा” यअूनी छोटी निशानियाँ और दूसरी "अलामाते 
कुबरा”यअूनी बड़ी निशानियाँ। | 

















अलामाते सुगरा वह निशानियाँ हैं जिन का जुहूर कयामत आने 
॥से बहुत पहले ही होने लगेगा और अलामाते कुबरा वह 
| निशानियाँ हैं जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। 
|| जेरे नज़र “अलामाते सुगरा'से मुतअल्लिक”कन्जुल उम्माल”की एक 
| ऐसी हदीस पर मुश्तमिल है जो तकरीबन कयामत की 72 निशानियों | 
को मुहीत है। 
मुरशिदी ,व उस्ताजी हुजूर ताजुश्शरीआ हजरत 07 
| अलहाज अश्शाह मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा खाँ कादरी अजहरी 
बरेलवी मद्दजिल्लाहुन्नूरानी ने सब से पहले उस हदीसे पाक का 
सलीस तर्जमा फरमाया है उस के बअद सिर्फ उन आसार व अलामात 
(निशानियों)पर कलाम फरमाया है जो आम फहम न थे और जो 
| अलामात आम ۲ और ना उनका جم‎ ही उस अन्दाज में 
| फरमाया है कि मज़ीद किसी तौजीह की जरूरत ही बाकी 
नहीं रही है। JANNATI KAUN? 
हुज़ूर ताजुश्शरीआ ने जिन अलामात व आसार की तश्रीह व 
तौजीह की है उन्हें खास तौर पर उन की ताईद अहादीसे करीमा ही 
से वाजेंह फरमाया है इस तरह यह किताब “आसारे कयामत''पर | 
मुश्तमिल हदीसों का एक मबसूत और नादिर व दिल आवेज गुलदस्ता | 
बन गई है नीज़ उस किताब में आप ने“आसारे कृयामत'' से 
|| मुतअल्लिक्‌ बेश्तर उन गोशों को आश्‍्कार(जाहिर)फरमाया है जो अब 
| तक आम लोगों की नजरों से ओझल थे। 
इस किताब की सब से बड़ी खूबी यह है कि उस में जो भी 
| बात कही गई है उसे इवालों से मुदल्लल बयान किया गया है। मजीद 
| राकिम ने उन हवालों की तख्रीज के साथ साथ उन की असल इबारतें 
भी नकल करदी हैं जिस से पढ़ने वालों के लिए यह आसानी पैदा 
ہچ‎ है कि वह जब चाहें उन के माखज व मराजेअ्‌ की तरफ 











5 कर सकते हैं। 

राकिम ने किताब में बअूज़ मकामात पर हाशिये का भी इजाफा 
कर दिया है मकसद यह है कि कारी के लिये” आसारे कयामत” से 
मुतअल्लिक ज्यादा से ज्यादा मअूलूमात फराहम कर दी जायें ताकि 
उन से इबरत हासिल करते हुए अपने शब व रोज गुजारे 
जायें । 

5 तबारक व तआला जुमला मुआवेनीन को जज़ा-ए- 
ताम अता फरमाये और इस किताब को मकबूले खास व आम जरीआ 
-ए-रुश्द-व हिदायत अनाम और आखिरत में मुझ नाचीज़ के लिये 
सबबे गाफिर असाम(गुनाहों से बख्शिश का सबब) बनाये! आमीन 
बिजाहि संय्यदिलमुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व 


अला आलिही व و ۶د ہیں‎ 
मुहम्मद अब्दुर्रहीम ہم‎ ۹ मरकजी दारूलइफता 82/ 


सौदा गरान रजा नगर جپرںر[ نيم را‎ 








تعالیٰ عليه وسلم :من ः‏ 

أضاعوا الأ مانة بو استحلوا الكبائرءو أكلوا الرباءو أخذ و الرشی »و شیدوا | 
واالبشاءءو أتبعوا الهوى» و باعوا الدين بالدنياءو اتخذوا القرآن مزامیر» و 
اتخذوا جلود السباع صغافا ءو المساجد طرا 

الجور »و فشا الزناءو تهاونوا بالطلاق »و ائتمن الخائن»و خون الأمين» و 
صار المطر قیظاءو الولد غیظا و أمراء فجرة »و و زراء كذبة »وأمناء خونة 
“و عرفاء ظلمة »و قلت sl‏ 0 کے ۳ القراء»و قلت الفقهاء»و حلیت | 
الم صاحف و زخرفت ॥‏ ولت المنابر»و قسدت القلوب:و | 
اتخذوا القينات »و died shor!‏ شربت الخمور »و 
الحدود»و نقصت الشھورءو نقضت ال 

فى التجارة بو ركب النساء البراذین مو تشبهت النساء بالرجال و الرجال | 
بالنساء»و یحلف بغیر الله »و يشهد الرجل من غير أن يستشهدء و كانت ॥‏ 


۳ £ 8 

الزكلة سغرماءو GUY‏ مغنماً ge‏ أطاع الرجل امرأته و عق امه و أقصى 

آباه و صارت الامارات مواريث»و سب آخر هذه الأمة اولهاء و أكرم | 
الرجل انقاء شره»و كثرت الشرط »و صعدت الجهال المتابر 

الرجال التيجاء »و ضيقت الطرقات ہو شید البناء و استغنى الرجال | 


بالرجال و النساء بالنساءءو كثرت خطباء منابر كمءو ركن علمائكم الى 


ولاتكم فاحلوا لهم الحرام و حرموا عليهم الحلال و أفتوهم ہما يشتهون» 
و تعلم علماؤ كم العلم لیجلیوا به دنا تیر 








تجارة ءو ضيعتم حق الله فى اموالکم»و صارت أموالكم عند شرار کہ | 
قطعتم أر حامكمءو شربتم الخمور فى نادیکم و لعبتم بالمیسر »و ضربتم 
بللکبر و المعرفة و المزامير»و منعتم محاویجکم ز کاتکم 

سغرماءو قتل البری ليغيظ العامة بقتله و اختلفت أهواؤ کم »و صار العطاء 


| جزثه و الدیلمی) (كنزالترال لر ابش اهرت 2 ه) 

“हज़रत जैद इब्ने वाकिद से रिवायत مغ‎ ने मक्हूल से || 

۱ की,उन्होंने मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुलकरीम से रिवायत | 
की। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि 
تج‎ कयामत(कयामत के تعفر > ده‎ में से है,जब तुम देखो 
लोगों ने नमाज़ को जाए कर अमानत को राइगाँ(बर्बाद) कर 


दिया, और कबीरा गुनाह, को 86 ۳ और सूदखोरी और 


रिश्वत सतानी(रिश्वत का लेन देन, मकान पुख्ता बनाये, और 
ख्वाहिशों झा, शी की, और दीन को दुनिया के बदले बेचा, और 
कुआन को ` गाना ठहरा लिया, और जब तुम देखो लोगों ने هچب‎ | 
की खालो को बतौर जीन इस्तिअ्‌माल किया, औरे | 





के साथ‏ جو गाने के तौर पर उतार चढाओ के साथ कुर्आन पढ़ेंगे या‏ وی 
कुन की तिलावत्त करेंगे और गालिबन यह पिछली बात भी वाकेअ्‌ हो गई‏ 
और पहली तो कुरी-ए-जमाना में आम है, (अजहरी गुफिरलहू)‏ 

2इस से शेर वगैरा की खाल पर बैठने से मुमानअत(इन्कार)मअलूम होती है और यह 
جب ہآ(‎ हदीस में वारिद हुई और अगर उस से मकसूद फख्र व 
मुबाहात हो तो उस से मुमानअत्त उस की तहरीम(हराम होने का) का फायदा देगी) 


(अंजहरी गुफिरलहू) 

















मस्जिदों को रास्ता बनालिया और मर्दों ने रेशम को पहनावा ठहरा 
लिया, और जब जुल्म ज्यादा हो, और जिना आम हो और तलाक 
मअमूली बात समझी जाये और खाइन के पास अमानत रखी जाये 
और अमीन को खाइन ठहराया जाये, और बारिश बाइसे-ए- शिद्दते 
गर्मी हो जाये, और जब औलाद दिल की घुटन हो जाये,औंर बदकार 
उगरा और झूटे वज़ीर, और جح‎ अमीर, और ज़ालिम मुहतसिब हो; 
और उलमा अहले सरवत के लिएं सीनों पर हाथ रख कर झुकें और 
कुर्रा ब-कसरत हों और GET की किल्लत हो, और मुसाहफ सोने 
चाँदी से मुजैयन किये जायें, और मस्जिदें आरास्ता की 
जायें और मिम्बर दराज किये जायें और दिल फासिद हो जायें, और 
लोग गाने वालियाँ रखें, और बाजे हलाल ठहराये जायें, और शराबें पी 
जायें और अल्लाह के جع‎ रु 2۵ जायें, और महीने घट जायें 
और अहद व पैमान तोड़े जायें, अपने शौहर की तिजारत में 
शरीक हो, और औरतें तुर्क झोड म ولاش برك‎ औरतें मर्दों से और मर्द 
औरतों से मुशाबहत करेंऔर गैरूल्लाह की कसम खाई जाये, और 
आदमी गवाही में सब्कत करें बगैर उसके कि गवाही तलब की जाये, 
और ज़कात तावान ठहरे, और अमानत माले गनीमत, और मर्द अपनी 
| बीवी की इताअत करे, और माँ की नाफरमानी करे, और बाप को दूर 
रखें, और. ओहदे गीरास हो जायें, और इस उम्मत कै पिछले लोग अगलों 
को ''गालियाँ दें और आदमी की इज्जत उस के शर के डर से हो 
और सिपाहियों की कसरत हो, और जाहिल मिम्बर पर चढें, और मर्द 
ताज पहनें, और रास्ते तंग हों, और रिहाइश के मकान ऊँचे पुख्ता 
| eî मतलब यह है कि बारिश कम हो और gE साली आम FT 





| बारिश का असर यजनी جو‎ और खुन्की हवा मुरत्तबं न हो (अजहरी गुफिरलहू] 
2.इस ê मिस्दाक की जमानिना रापजी.स्बारिजी, वहावी. देवबन्दी,नेचरी.क।दयानी 


वर्गैराहुन और उन फिरकहा-ए-बा (अजहरी गुफिरलहू) 








बनें, और मर्द मर्दों पर, और औरतें औरतों पर इक्तिफा करें, और 
तुम्हारे मिम्बर के खतीब ब-कसरत हों, और तुम्हारे उलमा तुम्हारे 
वालियों की तरफ झुकें, तो उन के लिये हराम हलाल ठहरा दें, और 
इलाल को हराम करदे, और उन को मन चाहा फतवा दें और तुम्हारे 
उलमा FF इस लिए सीखें कि तुम्हारे रईसों के दीनार व दिरहम|| 
इकठ॒ठा करें, और लुम कुर्आन को तिजारत ठहरा लो, और तुम्हारे 
मालों में जो अल्लाह का हक है उसे जाए कर दो, और तुम्हारे माल|| 
तुम्हारे अशरार के نم‎ में हों, और तुम अपने रिश्तों को कादो, और 
अपनी मज्लिसों में शराबें पियो, और जुआ खेलो, और तब्ला बजाओ 
और मजामीर के आलात बजाओ, और अपने मोहताजों को अपनी 
जकात न दो, और जकात को तावान समझो और बे गुनाह का कत्ल || 
होता कि आम लोग उस کر‎ तूल्‌ ,से -घटें, और तुम्हारे ख्यालात 
मुख्तलिफ हों, और बख्शिशें मर कम मरतबा लोगों में आम 
हों,और पैमाने ال‎ तराजुएँ कम NT उमूर के वाली 
बेवकूफ लोग हों। 








कम तोलने का रिवाज आम हो जाये (अजहरी गुफिरलहू)‏ لوس 














| करे कपडे में इस कदर नजासत हो जिस से नमाज फासिद हो जाती | 
| है या नापाक जगह में नमाज़ पढने या वुजू सहीह तौर पर न हो या 
| नमाज में कोई शर्त या रूक्न अदा न हो या मआजल्लाह दिल तहारते 
| बातिनी व नूरे ईमानी से खाली हो इस तरह कि अल्लाह व रसूल 
जल्ल व अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तभूजीम से 
खाली हो और जरूरियाते दीन में से किसी अम्रे जरूरी दीनी मसलन 
अल्लाह की पाकी,नबी के لجع‎ îa या खातिमुलअम्विया सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम की aê नुबुव्वत व गैरा का मुन्किर हो ×۹ जबान 
से कलिमा पढ़ता हो और यह आखिरी सूरत बदतरीन हालत है। 


जिस में नमाज ही ور‎ दुः नहीं बल्कि ईमान को भी 
जाए करना है। आज कल इस वहाबिया ,दयाबना, कादयानी 
रापजी और तमाम زود‎ उन्हीं के लिये او‎ 
सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लः। ने गैब की सच्ची खबर दी। 
قوم لا دين لهم.‎ ५।०५५यअनी "एक ऐसी कौम नमाज पढ़ेगी जिस 
का दीन न होगा” 

उन तमाम सूरतों में नमाज असलन .होती ही नहीं अगर्चे 
जाहिरी सूरत नमाज़ की देखने में आती है और नमाज़ को राइगाँ 
करने की यह सूरत भी है कि अस्लन नमाज़ न ےہ‎ और नमाज को 
करना यह भी कि रूकूअ व सुजूद में तमानियत जो कि वाजिब 
8× करे। 

इसी तरह वाजिबाते नमाज़ में से कोई वाजिब छोड़ देना,या 
खशूअ व جع‎ के बगैर नमाज पढना, इन तमाम सूरतों में तजीओ 
सलात लाजिम आत्ती(नमाज को जाए करने का हुक्म) हैं। 
“बुखारी शरीफ” में हजरत हुजैफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से 























































मरवी है कि उन्हों ने देखा एक शख्स को कि रूकूअ व E‏ یس 
कामिल तौर पर नहीं कर रहा था जब उस ने अपनी नमाज़ पूरी की |‏ 
तो हजरत हुजैफा ने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी रावी का बयान है मैं‏ | 
गुमान करता हूँ कि हजरत हुजैफा रदियल्लाहु तआला FE ने उस‏ 








से कहा कि अगर तू इस हालत पर मरा तो Yê मुहम्मद 

| सल्लल्लाहु جم‎ अलैहि वसल्लम पर न मरेंगा। 

|| हदीसे पाक के अल्फाज यह हैं। 

| عن حذيةة انه‌رأی رجلا لايتم رکوعے ولا | 
سجوده فلما قضی صلاته قال له حذيفة ما صلیت 

صلى الله عليه و سلح( ارک غ ريف :جلداو ل٦‏ ۵( 


۱ नमाज़ को जाए اد‎ य श्री, है कि वक्‍त गुज़ार कर पढ़े, 
उसी “बुखारी शरीफ” में ۱ रदियल्लाहु तआला چو‎ से 
रिवायत किया। वह कहते हैं दमिश्क गें अनस इब्ने मालिक 

ल्लाहु तआला نے‎ खिदिभत भिर हुआ। वह रोते थे तो 

अर्ज की कि आप के रोने का सबब क्या है?उन्होंने कहा मैं नबी 
हिस्सलाम के ज़माने की कोई चीज नहीं पहचान Rd इस 
|| नमाज के और यह नमाज़ भी जाए करदी गई। 

| हदीस पाक के अल्फाज़ यह हैं। 

عن عثمان ابن روّاداخى عبد العزيز قال سمعت | 

الزهرى يقول دخلت على انس بن مالک 
بدمشق و مشق وهويبكى فقلت ما يبكيك فقال لا اعرف شیا 

مماادر كت الا هذه الصلوة وهذا الصلوة قد ضيعت 
( بار ی خرف ,چلراول ۲ ےا) 

यह हदीस नमाज़ को उस का वक्त नल मही آی مہ‎ कर अदा करने के | 

बयान में इमाम बुखारी ने जिक की। नीज़ तबरानी में उन्हीं अनस इन्ने 


















हे 
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मालिक ود دہ وجوج‎ ले रिवायत को करमाते हैं फरमाया | तआला 5 
ہچ‎ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व مو‎ ने जो नमाज़ें उनके वक्तों 
पर पढे और उन का کچ‎ कामिल हो और नमाजों में कयाम چو‎ व 
रूकूअ्‌ ग सुजूद कामिल तौर पर करे तों उस की नमाज सफेद 
चमकती हुई निकलती है कहती है अल्लाह तेरी हिफाजत करे जिस 
तरह तूने मेरी हिफाज़त की और जो ना वक़्त पर नमाज़ पढ़ें और बुज़ू 
| कामिल न करे और न رح‎ व रूकूअ व झुजूद तमाम करे तो उस | 
की नमाज़ निकलती है सियाह अँधेरी,कहती है अल्लाह तुझे जाए करे 
जैसा कि तूने मुझे जाए किया यहाँ तक कि पुराना कपड़ा 
लपेट दिया जाता है फिर उस नमाजी के मुँह पर मारी जाती है। 
इसी के हम मअना हज़रत इबादा इब्ने सामित से मरवी है और 
3۳370 इब्न अजरा रदियल्लाहु لا‎ से मरवी है। फरमाया हमारे 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला सल्लम जलवा गर हुए और 
हम सात नफर थे। चार लामो में से और तीन || 
| हमारे अरबों में से। हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
सललम की मस्जिद पर अपनी कमर مج‎ थे جم‎ तुम लोग 
| किस लिये बैठे हो?हम ने अर्ज किया हम बैठे हैं नमाज़ के इन्तिज़ार में 
| तो इुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम थोड़ी देर ठहरे फिर हम 
]ا‎ तवज्जह फरमाई तो फरमाया क्या तुम जानते हो 
कि तुम्हारा रब क्या फरमाता हैं? हम ने अर्ज किया नहीं फरमाया तो 
| जान लो कि तुम्हारा रब फरमाता है जो पाँचों नमाजेँ उन के qad पर 
| पढे और इन नमाजों की पाबन्दी करे और उन के आदाब की हिफाजत 
|| करे और नमाजों को जाएं न करे और नमाजों को नाहक तसाहुल से 


| जाए न करे तो इस कं लिए मेरे ऊपर अहद है कि मैं उस को जन्नत 
॥ में दाखिल करूँ और जो उन नमाजों को उन के वक्तों पर न पढ़े और 
| उन के आदाब की .ہج‎ न करे और नाहक तसाहुल(सुस्ती) से 
| 








| 














७-० 3‏ انس بی مالک قال قال رسول يم 
الله تعالئ عليه وسلم من صلی الصلوات لوقتها و 
اسبغ لها وضوءها واتم لها قيامها وخشوعها ور كوعها 


ضيعتنى حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف 
| الشوب الخلق ثم تلوب ابها وجهه رواه الطبرانى فى 
| لاوسط وفيه عبادین iS‏ اجمعوا على ضعنه .قلت 
وياتى حديث عبادة بنجو جذارفین: جاب من لايتم صلاته و | 
يسيئ ركوعها وعن كعب بن عجرة قال خرج علينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن سبعة نفر 





على عهدان ادخله الجنة ومن لم يصلها لوقتها ولم 
| يحافظ عليها ضيعها استخفافاً بحقها فلا عهد له على 
|| شئت عدبته وان شتت غفرتا 
“a‏ اکر ,علراولشی۳۰۲) 

इस हदीस को रिवायत किया तबरानी ने" औसत में और 














आला अलैहि व सल्लम की मस्जिद में 

eê तआला अलैहि वसल्लम की 

۲ टेकाये थे। इतने में हजूर सल्लल्लाहु | 

| तआला अलैहि مو‎ डुजरा-ए-मुकद्दसा रो बाहर तशरीफ लाये 

|| नमाजे जोहर के वकत में तो फरमाया तुम लोग इला आखिरिही। इस 

| के बअद इमाम अहमद ने मज़कूरा याला हदीस के हम मअूना रिवायत की। 

जब अमानत राइगाँ कर दी जाये 

यअनी अमानत को उस के मुस्तहक तक न पहुँचाया और 

नत आम है जो माल इलम, अमल सब को शामिल | 


यनी‏ إن ail‏ یا 2 MIAH‏ اغلها 
बेशक अल्लाह तुम्हें दीक्षिते जिन की हैं उन्हें सुपुर्द‏ 


यह आयत्त तमाम ३ को शामिल है तो उस के हुक्म में || 


दारी इनसान को सोंगी 


है कि अमानत हर शय में 
और जनाबत से पाकी के लिये गुस्ल 
जकात. रोजा, और हर किस्म की इंबदत में। 





दूसरी किस्म यह है कि बन्दा अपने नपस में अल्लाह की 
अमानत मलहूज रखे और वह अल्लाह की वह नेअमतें हैं जो अल्लाह 
डे के तमाम अअजा में रखी हैं तो जबान की अमानत यह है कि | 



















مچٔس یتح تا 
जबान को झूट गीबत चुगली वगैर! खिलाये‏ | 





रखे और जोंग की अमानत यह है कि मुहर्रमात पर निगाह से आँख 





× की अमानत यह है कि وج‎ वे हयाई और 







सुनने से FT 
तीसरी किस्म यह कि बन्दा अल्लाह के बन्दौं 








[जा उस्र पर वदीअत और 





मुझामलात्त में 3۳77 का लिहाज रू 
आरियत फा उन लोगों को लौटाना जरूरी है जिन्हे 









हजरत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला ود‎ से हदीस गरवी है| 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआल अलैहि वसल्लन ने फरमाया | 
|| अमानत उस को पहुँचा जिस ने तेरे पास अमानत रखी और उस के | 
|| साथ खियानत न कर >> कर, : यानत की" | 
”رواہ ابوداود و ترمذی" یت حسن غریب“‎ 

यञूनी इमाम اوه‎ हदीस हसन गरीब है। | 

सी में नाप और तोल को पूरा करना दाखिल है। लिहाजा || 
उन में कमी करना हराम है और उस फे उमूम में अमीरों और| 
बादशाहों की रईयत(प्रजा)के साथ और उलमा का आम मुसलमानों 
| के साथ खैरख्ाही दाखिल है तो यह तमाम चीजें इस अमानत की | 
कबील से हैं जिस का उन ने RET को पहुँचाने का हुक्म 
अल्लाह तआला ने दिया। 

अल्लामा बगवी ने अपनी सनद से रिवायत की। फरमाते हैं 
। कम ऐसा हुआ कि हम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
| सल्लम ने खुत्वा दिया और यह न फरमाया हो कि उस का ईमान 
नही। जिस के पास दियानत दारी नही। और उस का दीन नहीं जिस: 
को अहद का पास नहीं" | 
। अल्लामा मौसूफ के अल्फाज 
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”عن انس قال خطبنار سول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم الا قال لاا یمان لمن لا امانة له | 
ولا دين لمن 3 عهد له CN bd‏ 
अकूलु(मैं कहता हैँ) उलमा की आम मुसलमानों के साथ खैर‏ 
ख्वाहीं यहीं हैं कि वह अल्लाह व रसूल(जल्ल व अला सल्लल्लाहु‏ 
तआला अलैहि वसल्लम)के अहकाम उन तक पहुँचायें और अहल को‏ 
वह इलम सिखायें जो उन के पास उस की अमानत है उस कों‏ 
छुपालेना अमानत को ज़ाए करना है:‏ 
4.अमानत की बबीदी इस तरह भी होगी कि हर काम नाअहलों के सुपुर्द हो‏ 
हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है वह फरमाते हैं‏ وچ जायें।‏ 
بينما النبى صلی الله تعالی عليه و سلم يحدث اذجاء اعرابى فقال 
متی الساعة قال اذا ضیعت || cE‏ فانتظر الساعةقال كيف 








إضاعتهاقال اذا و سد الا غير اهله فانتظر الساعة 
यअनी उस दौरान कि नबी कीन Ik आला अलैहि वसल्लम गुफतुगू फरमा‏ 
ANN‏ 


रहे शे एक qar आया और अर्ज किया कि कयामत कब आयेगी? हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद مم‎ जब अमानत वबीद की जाने 
लगे तो چ‎ कयामत का इन्तिजार करो। उस ने सवाल किया अमानत की बर्बादी 
किस तरह होगी?इरशाद हुआ जब हर काम नाअहलों को सोंपा जाने लगे तो तुग 
कयामत का इन्त्रिजार करो(मिश्कात शरीफ स. 469) नवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की यह पेशीनगोई भी इस जमाने में जाहिर होने लगी है चुनाँचे हम आज 
E रहे हैं कि हुकूमत व सलतनत ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसी तरह भी उस 
के अहल नहीं। उसी तरह गाँव की सरदारी व प्रधानी नालाइकों के सुपुर्द है हद तो 
यह कि मसाजिद की तोलियत और उन का निजाम व इन्सिराम भी ऐसे ऐसे बे 
नमाज़ी और दुनियादार मालदारो व सेठों के हाथ है जो उमूमन ईद व बकरईद की 
नमाज पढ़ लेते हैं या कमी कभी जुमआकी नमाज के लिये मस्जिदों में आजाते हैं यूँही 


दीनी दर्सगाहों और दीगर कौमी इदारों के अअूला ओहदेदारान سر فم‎ पर 




















अपनी किताब 'अललालीयुलमसनूआ''में 


अपनी सनद से सरकार से रिवायत किया। 


ظ 


الله تعالى عليه 

Fe 

فى العلم اشد من خی نة فى المال 5 

यअूनी "हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया 
फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि इलम 
के मुआमले में खैर eê से काम लो और कोई किसी से इलम न 

3 इस लिये कि इलम में खियानत माल में खियानत से सख्त 

Ê (îê अव्वल,स 208) 

तकरीरे बाला (ऊपर लिखे मजमून)से रौशन हो गया और | 

अदाए फर्जियत व अमानत का BFT खूब रौशन हो गया और यह भी 
मअलूम हो गया कि अमानत जो जाए करना उन तमाम मजकूरा सूरतों 
(जिक की हुई FET) है यह दहने मुबारक 
(मुँह मुबारक)से निकले हुए 7چ‎ की जामेइय्यत और उस में 
कसरते मआनी (ज्यादा ويم‎ 79078 कि किसी का बयान 
इस का इहाता नहीं कर सकता 


गँ निसार तेरे कलाम पर मिली यूँ तो किसी को जबाँ नहीं | 
वह सुखन है जिस में सुखन न हो वह बयाँ है जिस का बयाँ नहीं 





“इल्म को छुपाना” इस इस से मुराद यह है कि अहल से 
BIKE रखे जैसा कि तकरीरे बाला में गुजरा और खुद आयते 
دوم‎ नाजिमे अअूला और सिकेटरी का औहदा ऐसे लोगों के کرو‎ किया जारहा है 


जो इल्मे दीन और कौम के मसाइल व जरूरियात से कतई नावलद हैं। 


र जी वात है अगर अच्छी से अच्छी चीज भी ना अहलों के हाथ में|| 
धह बंद से वदतर हौ ही जायेगी। गर्ज कि इस जमाने का हर काम 
के सुपुर्द है लेकिन फिर भी खुदा اس‎ फज्ल है कि कुछ 


के लाइक और अहल मौजूद हैं (फारूकी गुफिरलहू) 








| करीमा से यह कैद دوعوم‎ जाहिर है और बिलाशुबह यह माल 
| खियानत से ज्यादा सख्त है कि बअज सूरतों में इलम के छुपाने से 
| नोबत कुफ तक पहुँचती है जैसे हुजूर के बड़े मशहूर बहुत फजाइल 
| कसीरा को छुपाना और उन के बजाये ऐसी बातें बयान करना जिस से 
| तन्कीसे शान रिसालत होती है(नबी की शान में कमी होती है) यह 
||अगले ज़माने में यहूदियों की खसलत थी और अब उस के मिस्दाक 
| वहाविया,दियोबन्दी वगैरा हुमा Ê | 


| सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु तआला अलैहि مہ‎ ने 


”و फरमाया : हर उम्मत में कुछ लोग यहूदी हैं और मेरी‏ چا 
के यहूदी तकदीरे इलाइी के झुटलाने वाले 8۱ (अललालियलमसनूआ)‏ | 
मफहूमे हदीस से खूब जाहिर कि कुछ लोगों को सरकार‏ | 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व ्ञक्जीब(झुटलाना)और कितमाने‏ | 
तो वहाबिया वगैराहुम‏ ضف इक(हक को छुपाना)की रा‏ | 
ही के मुन्किर हैं और |‏ ری .ور जो हुजूर अलैहिस्सलातु‏ | 
दानिस्ता फज़ाइल छुपाते हैं और जरूरियाते दीन को नहीं मानते यह‏ | 
भी बिला शुबह इस हदीस के मिस्दाक हैं और यह हदीस जिस में‏ 
फरमाया कि उस का ईमान नहीं जिस के पास दियानत नहीं उन‏ 
||मुन्किरीन के इक में अपने जाहिरी मअूना पर है तो उन की‏ 
कलिमा गोई असलन उन्हें मुफीद नहीं |‏ 
जियाबुन फी सियाबिन लब पे कलिमा दिल में गुस्ताखी‏ 
सलाम इस्लामे मुलहिद को कि तस्लीम जबानी है‏ 
यहाँ से जाहिर हुआ कि हदीस में कुर्बे कियामत की निशा-‏ 
में जो यह फरमाया कि कबीरा गुनाहों को हलाल ठहरायेंगे ,यह‏ جح 
(जुमला)फिकरए साबिका से मरबूत(तअल्लुक होना)है और दोनों में‏ || 


| जायेगी तो उस का जाए करना यही है कि वह कबीरा गुनाहों में बे 
| प्रवाही के साथ جج‎ हो जायेंगे या मआजल्लाह उन्हें दिल से 
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. जान कर ईमान से दूर और दीन से बे जार हों जायेंगे। 
इदीस दोनों मअना को शामिल है और दोनों फरीक हदीस के| 
अलग अलग महमल के एअतिबार से हदीस के मिस्दाक हैं और दूसरा 
फरीक यअूनी जो महर्रमात कृतईया को हलाल जाने मसलूबुल| 
(छीनलीजायेगी)अमानत ईमान से महरूम इस्लाम से खारिज हैं और 
अल्लाह की अजमत के लिहाज से हर गुनाह और हर मअूसियत 
कवीरा है अगर्चे बझूज़ मआसी बमुकाबिला बझूज कबीरा हैं और a3 
सगीरा है और कबीरा की जामेअ्‌ तअरीफ(ज्यादा सहीह तअरीफ)यह है 
कि वह हर ऐसी मआसियत है जिस के मुरतकिब पर किताब व सुन्नत 
में बईदे शदीद आई और जिस के इरतिकाब से अदालत साकित हो 
जाती है। जैसे सूदखोरी यतीम का माल खाना, माँ बाप की नाफरमानी, 
कतअओे रहम, जादू, चुगली, झूटी गवाही, और हाकिम के पास नाहक 
लोगों की शिकायत करना, و٦‎ की दलाली और महारिम के मुआमला 
में बे गैरती वगैरा यूँ ही 2 के मुरतकिब पर लअूनत 
वारिद हुई उसी तरह 5۳ ۷۲۲ जिस पर इसरार(बा-बार 
करना) करे और बार ۱۳۸۸۱ 

हजरत इब्ने अब्बास रद्रियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं 
لا کبیرة مع الا ستغفار و لااصغيرة مع الا صرار.‎ 
Tar "इस्तिगफार के साथ कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता और 
इसरार के साथ कोई गुनाह सगीरा नहीं रहता" (कंजुलकदीर जिल्द 6 स. 436 ) 
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जब सूद खोरी की र लगे 

कयामत के आसार में से एक निशानी ह भी है‏ قي جو 
कि सूद खोरी आम तौर पर मुसलमानों में पाई जायेगी। मुसलमान एक‏ 
दूसरे से सूद का लेन देन करेंगे यअूनी नाप तोल वाली जिन्स को‏ 
जैसे गेहूँ सोना,चाँदी वगैरा उसी जिन्स के बदले तफाजुल(ज्यादा‏ 
लेना) के साथ बेचेंगे ज्यादा लेने की शर्त पर मुसलमान मुसलमान को‏ 
उधार देगा”‏ 

यहाँ से मअलूम हुआ कि सूद मुसलमान और मुसलमान, या 
मुसलमान और जिम्मी के दरमियान माले मअसूम में होता है और उस 
पर खुद हदीस का पहला फिक्रा कि “नमाज को जाए करेंगे” करीना है 

नीज इस हदीस में तसरीह फरमाई कि मुसलमान और हरबी 
काफिर के दरमियान सूद ~~ | आज कल कुफ़फार से ज़्यादा 
लेना सूद की हद में नहीं उन से बगैर बद अहदी के 
जो कुछ जिस तरीके से मिले बह मुसलमान के लिः मेले लिये जाइज़ है। 
۳ अबूहुरैरा ےج‎ तआला अन्हु से मरवी है कि 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان لا‎ 
. 3ەیبالی الما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام‎ फरमाया या 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि यसल्लम ने लोगों पर एक ऐसा जमाना आयेगा 
कि लोग यह खयाल न करेंगे कि उन्हों ने हलाल हासिल किग्रा या हराम"( मिश्कात 
शरीफ स. 2۸۹( 

चुनाँचे आज बूज लोग यह कहते नजर आते हैं कि “आज कल तो हलाल 
मिलता ही नहीं "चूँकि हलाल में फुजूल खर्ची और ऐश व मस्ती की गुन्जाइश नहीं 
रहती। इस लिये लोग यह तावील कर लेते 3۱ कि आज कल तो हलाल 
मिलता ही नहीं" 

हालाँकि हदीसे पाक में उस की सख्त वईद کت‎ है 9چ‎ फरमाया 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने : (बाकी अगले सफा पर) 
لا یدخل الجنة لحم نبت من السحت و كل لحم نبت من السحت‎ 
كانت الناراولى به.‎ (बाकी अगले सफ पर) 
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जब रिश्वत का लेन देन आम होने लगे | होने लगे 
फिर सर कार ख वस्सलाम ने چ‎ कयामत की 
निशानी यह बताई कि रिशवत का लेन देन लोगों में आम 
होगा गोया उन के नज्दीक वह मअमूली बात हो हालाँकि अल्लाह व 
रसूल (जल्ल व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम)के 
नज्दीक मअमूली बात नहीं बल्कि सख्त हराम है“? 


गअनी "जन्नत गें वह गोश्त नहीं जायेगा जो माले हराम से बना और जो गोश्त 









































| हराम से बन 





गेजख उस की ज्यादा मुस्तहक है,"(मिश्कात शरीफ स 242) 
۳۲ ہہ‎ शिआरी के जरीआ रिजके हलाल कमाने की फिक करें तो 
इलाल में पेश आ रही हैं हर्गिज़ न आयें मगर हमारा हाल तो 
जो भी हौ जैसे भी हो हलाल हो,हराम हो बस हजम करते जाऔ 


۲ खौरी इस कद्र आम हो لا‎ को मजहवी और कौमी हमदर्द 


मे वाले भी रिश्वत को 7 .77ر‎ समझने लगे हैं हालाँकि 


फुवहा-ए~किराम ने साफ तस्रीह फरमादी है कि जो शख्स किसी को उस के ओहदे 
पर फाइज होने से पहले रिश्ता दारी वगैरा में कुछ लिया दिया करता था तो 
उस का लेना जाइज है और ओहदा पर फाइज होने के बअद लोग जो भी देते हैं सव 
॥ रिश्वत ٤١ 
निश्कात शरीफ ने استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الازدة‎ 
| يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا عدى لی‎ 

فخطب النبى صلی الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال 
اما بعد إفانى استعمل رجالا متكم على امورمما ولا نی الله فيأ تی 
احدهم فيقول هذالكم وهذه هدية اهديت لی فهلا جلس 
ا 3 


सल्लल्लाहु TT अलैहि 





















सललम ने कबीला अज्द के इने 








प_ को जकात मुसूल करने को î जब वह जकात (बाकी अगले 58 पर) 





शा 

















कुर्जान शरीफ में उस की جع‎ > तौर बयान की 
| गई) है और हदीस में फरमाया। 
دطلعن الله الراشی والمَرّتشی.‎ +4 “अल्लाह की लअूनत है 
रिश्वत लेने और देने वाले पर (मुसनदे इमाम अहमद जिल्द॑ 2 स॒ 387) 
جو‎ ” रिश्वत लेने वाला मुतलकन मुस्तहके लअूनत है और 
देने चाला भी उसी रस्सी में गिरफ्तार है जब कि नाजाइज काम के 
| लिए रिश्वत दे या बगैर मजबूरी के दे और وب‎ जुल्म(जुल्म से बचने) 
| और जाइज़ हक्‌ की तहसील(हक हासिल करने के लिए) के 
| लिए जब रिश्वत दिये बगैर चारा न हो तो यह सूरत मुस्तसना है और 
देने वाला इस वईद का मिस्दाक नही | 


बुसूल कर के लाया तो अजं 0 وم آ‎ का है और यह मुझे 
हदिया दिया गया है यह सुन कर र ल्लल्लाहु तआला अलैहि वराल्लम ने 


खुत्वा दिया और व सना AWAT 7 मे तुम में सै बअज लोगों 
को उन कामों पर جج‎ करता हूँ जिन का अल्लाह मे मुझे मुतवल्ली बनाया है तौ 














उन में से एक आकर कहता है कि यह तुम्हारा हैं और यह मुझे हदिया दिया गया है 
तो वह अपने बाप के या मी के घर क्यों न ईछ गया फिर देखता कि उसे یج‎ 
मिलता है या 38“ | 556 


इस शदीसे पाक से वाजेह हुआ कि जो चीज ओहदे की यजह से मिले वह 


रिश्वत है (फारूकी ید ار‎ 
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जब BF को गाना ठहरा लिया जाये 
यअूनी तजवीद के कवाइद का लिहाज़ नहीं रखेंगे और किरात 
जौ तरीका सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि مج‎ के जमाने 
से मुत्तवारिस(चला आ रहा है) है उस की पैरवी न करेंग यअनी गाने|| 
के तौर पर उत्तार चढाओ के साथ कुरआन पढ़ेंगे या साज़ के साथ 
कुआन की तिलावत करेंगे | 
बल्कि ” इतकान फी उलूमिलकुर्अन लिल इमाम जलालुद्दीन 
सियूती” में है कि लोगों ने तिलावते कुरआन में गानों की आवाजें ईजाद 
कर लीं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ऐसे लोगों के 
बारे में फरमाया कि उन के दिल फितनों में हैं और जिन्हें 
उन का हाल पसन्द हो उन के दिल भी फिलने में हैं" । 
जो तर्ज उन्हों ने उन में से एक का नाम 'तरईद' 
रखा और वह यह है कि हुई आवाज़ बनाये गोया वह 
ठन्डक से या तकलीफ छाए रझ ॥है/३३ग्रेर दूसरी तर्ज का नाम 
“तरकीस'' रखा और वह यह है कि ٭ع‎ साकिन पर सुकूत 
(खामोशी)का इरादा करे फिर वहाँ से हरकत के साथ चल पड़े गोया 
वह दौड़ लगा रहा है या तेज़रफतारी में है। 
एक तर्ज और निकाला है जिस का नाम “ततरीब” रखा और 
वह यह है कि कुर्न करीम को तरन्नुम से और लहन से पढ़े उस 
तौर पर कि जहाँ मद नहीं किया जाता वहाँ मद करे और मद में बे 
जा खिलाफ काइदा ज्यादती करे और एक तर्ज का नाम “तहजीन" है 
और वह यह कि कुर्आन करीम गमगीन अन्दाज में पढ़े जैसे खशूअ्‌ व 
ہي‎ के साथ रो देता हो। 
इमाम सियूती के अल्फाज यूँ हैं : 
قد ابتدع الناس قرائة القرآن اصوات الغناء (الى ان قال)و قد قال فی‎ 
منتونة قلوبهم و قلوب من یعجبهم شأنهم ومما ابتد عوه شئ‎ Nh 
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سموہ الترعید و هوأن پرعدصوته کانه [ता Fr‏ وألم و آخر | 
سموه الترقیص وهو أن يروم السکوت على الساكن ثم ینفر من 


|| کة كانه فى عدوا و خر و لو[ يسمى التطريب وهو أن يترتم 
ین आई‏ و دو 22% ١ک‏ ریس هو ان یرم 
| ينبغى و آخریسمی التحزین وهو أن يأتى على وج؛ حزین یکادیبکی ۱ 












بالترآن ویتخنم به فیمد خير مواضع المدويز دفی السدعلی مالا 






चाहिए जब कि तजवीद के साथ पढ़ें और कवाइदे किरात(किरात के 
नियमों)का लिहाज रखे, दिखावा جب‎ न हो, बल्कि बे साख्ता ۴ 
तारी(रोने जैसी 

उन में इमाम जलालुद्दीन सियूती भी हैं जो उसी “इत्कान”में फरमाते हैं | 
कि किराते कुर्आन(कूर्अन س‎ ना मुस्तहब है और जो रोने 
jur कादिर न हो वह र ۲ बनाये और 555 व 


| खुशुअ तिलावत के वकत بکرم چو‎ है। 
| : قال الله تعالی‎ 


ER قا مس‎ rf عد‎ 
OHH ویخرژن يلأ‎ " 
यअूनी "और छोडी के बल गिरते हैं रोते हुये” 























(पारा न. 5” TEN असरा आका 9 

और सहींहन में वह हदीस है जिस में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने 
मसऊद का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये कुरआन पढ़ना 
| मजकूर है इस में है कि हजरत अब्दुल्लाह geî मसऊद 5 
دم‎ अन्हु ने देखा कि नागाह हुजूर की आँखों से अश्क ۵۲ 9 | 

और बैहकी “शेाअबुलईमान"में सअद इने मालिक से मरफूअन 
रिवायत है कि बेशक कुर्आन हुजन व बे चैनी की हालत उतरा है तो 
जब तुम उस को पढो तो रोओ फिर अगर तुम्हें रोना न आये तो रोनी 
सूरत बनाओ और उसी में अब्दुलमालिक इब्ने उमैर की मुरसल 








अगर तुम्हें रोना न आये तो | 
i जैसी सूरत बनालौ)। 
यअला में है ET को EW के साथ 
ततरा" और तबरानी में है कि 
[न पढे तो गमगीन हो” | 
मुहज्जब में फरमाथा कि: तहसीले गिरयाएरोने की | 
का तरीका यह है कि जो पढ़ रहा है उस में 


व पैमान(डर और गुनाह पर 
में गौर करे फिर अपनी कोताही याद || 


भी रोना = وم قح‎ न हो ता उस बात के न| 
۱ इस लिये कि û हब में से है। 


गामा ۲۳۲۲۱۲ KATA अल्फाज यह हैं 
| یستحب البكاء عند قراءة القرآن و التبالی لمن لا يقدر‎ | 
والحزن والخشوع قال تعالی ویحزون للا ذقان‎ 
یبکون وفی الصحیح حديث قراء ة ابن مسعود على‎ 
لنبی صلى الله تعالى عليه وسلم و فيه فاذا عیناه ندر‎ | 
فانوفی لشعب للبیهتی عن سعد ابن مالك مرفوعا أن‎ | 
| هذا القرآن نزل یحزن و کابة فاذاقراً تموه بکوا فان لم‎ 
تبكوا فتباكوا وفيه من مرسل عبد الملک 9 عمير ا ك‎ 
رسول الله صل 9 تعالى عليه وسلم قال أنى فاری‎ 
308 ts ك فان سے‎ हि लक | 
فی مسند بی يعلى حدت أقرُوالقر ان بالحزن فائه نزل‎ | 
بالحزن وعند الطبزانی حسن الناس قراء ة من اذا قرأ‎ 
۱ القر | ن يتحزن قال سرح المهذب و طريقه ھی‎ 
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اکمعصول اا काक टल‏ مقر فى التيدودو هید 
| الشديد والمواثيق والعهود ثم 7 ری "وید فیها 


فان لم يحضره عند ذلك حزن و 
ذلك فانه من المصائب Cede ZF)‏ 
अल्लामा जलालुद्ददीन सियूती फरमाते है कि उसी(मजकूरा‏ 
तरजों)के कबील से एक बिदअत यह है कि बहुत से लोग इकठठे हो‏ 
पढ़ते हैं और‏ أفل تعتلون7" أفلا تعقلون “ ब-एक आवाज़ पढ़ते हैं‏ 
पढ़ते‏ قال वाओ के हजफ के साथ (बिगैर वाव के)७«‏ قالرا آمنا “ 
हैं जहाँ मद नहीं वहाँ मद करते हैं ताकि जो उन्होंने अपनाया उन का‏ 
तरीका बन जाये और मुनासिब यह है उस का नाम तहरीफ रखा जाये।‏ 
हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा के अल्फाज़ यह हैं‏ 
ومن ذلك نوع أحدثه نو اليذين يجتمعون فيقرؤن كلهم 
بصوت واحد فیتولون! 7 تعالی "فلا تعقلون* افل 


تعتلون“ بحذ ا مبا ای ف الواويمدون مالا | 


یس لیس تیم 

التحریف انتهی. (اتقان» جر :تال ی۱۰۳) 
अकूलु(अल्लामा अजहरी फरमाते हैं) बे शक तहरीफ है और कस्दन‏ 
उस तौर पर पढ़ने वाला REP तहरीफ करार पायेगा।‏ 

यहाँ से जाहिर हुआ कि मुजर्र॑द तहसीनी सौत और खुश 
इलहानी जब कि ज्यादती व नुकसान हुरूफ और मद मुफरत और 
तमतीत (बेजा खीचतान) (अच्छी आवाज़ और अच्छी तर्ज जब कि हर्फ 
نس‎ [ती और बेजा खींच तान न हो तो हरज नहीं) 
पाक हो और कवाइदे ابع‎ की Ramat की जाये तो उस में हरज 
नहीं बल्कि यह मसनून है। 

| ی لظ عند الدارمی مس‎ इब्ने हब्बान वगैरा में है : 


ويدبعى ان يسعى 





| ”زیخوا القرآن साक‏ وفى لفظ عند الدارمى حسنوا 




















القرا كن باصواتكم فان جس شی الحسن يزيد القر | ك 
Cs‏ وأخرج البز ار و غیرہ حديث حسن الصوت زی 
القرآن وفيه احاديث صحيحة كثيرة فان لم يكن حسن | 
الصوت حسنه ما استطاع بحيث لايخرج الى حد 
التمطيط. 
“qT को अपनी आवाज़ों से मुजैयन करो और दारः |‏ 0< 
को अपनी आवाजों से सँवारों इस लिये‏ دو एक रि में है‏ 
कि अच्छी आवाज़ कुरआन के हुस्न को बढ़ाती है और बजार वगैरा ने‏ || 
की जीनत है और अगर‏ داوج रिवायत की कि : अच्छी आवाज‏ ۲۹۱۷۲ 
री खुश आवाज़ न ही तो जहाँ तक हो सके अच्छी‏ 

[ज़ बनाये पिरोने की कोशिश में “तमतीत” की جع‎ तक न पहुँचे 

































[इतक 3 


| 
| 
۱ नी सा. t07) 

| यहाँ से मञूलूम हुआ "जो नाजाइज़ है वह यह है 

कि मद में बहुत मुबालगा कूरे शाक ہد‎ में و‎ करे 
यहाँ तक कि जबर से “अलिफ”पेश से “वाओ"जेर से''या”नुमाया 
जाये या जहाँ इदगाम का महल नहीं वहाँ इदगाम करे (एक हर्फ 
ररे में मिलाने की जगह नहीं वहाँ मिलाकर पढ़ना मद को मद 
की मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना जबर वाले हर्फ को इस तरह 
पढे कि अलिफ हो जाये पेश को इस तरह कि वाओ और जेर को इस 
तरह कि य॑ हो जाये यह सब तमतीत है जों नाजाइज है) 

ज हदीस में है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 

















न फ़रमाया 

”اقرؤا القرآن بلحون العرب و صواتها و ایا کم ولحون 
اهل الکتابین و أهل الفسق فانه سیجیع أقوام یر جُعون 
بالقران ترجيع الغناء والرهبانیة( وفی نسخة و النوح )لا 
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شانهم أخرجه الطبرانى والبیهقی ےا 
यभूनी कुर्न को अरबों के तर्ज और उन की आवाज़ के साथ पढ़ो‏ 
और यहूद व नसारा के तर्ज़ से अपने आप कों दूर रखो और अहले‏ 
“के तर्ज़ से बचो इस लिये कि कुछ ऐसे आयेंगे जो कुर्अन में‏ یچ 
गाने की तरह “तरजीअ्‌” (उतार चढ़ाव)से काम लेंगे और अहले‏ 
रहबानियत के तौर पर पढ़ेंगे कुर्आन उन के गलों से नीचे न उतरेगा‏ 
उन के दिल फितनों में पड़े हैं और उन के दिल भी जिन्हें उन का यह‏ 
हाल भला लगता हो इस इदीस को तबरानी और बैहकी ने‏ 
ہ۱ सानी स;‏ چ रिवायत किया (इतकान‏ 
इस हदीस पाक को साहिबे मिशकात गे स. 9۸۲۲ और साहिब‏ .|| 
पर हजरत अबू हुजैफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से‏ بو "तैसीर"नेजिल्द/2 स,‏ 


के साथ रिवायत किया 5‏ ہہ इन‏ 
قال رسول الله صلی الله 7 وسلم اقرؤا القرآن بلحون 
العرب و اصواتها رانا ن اهل العشق و لحون اهل 
الكتابين وسیجی WN‏ بالقرأن ترجيع الغناءو 
الرّهبانية والنوح لا يجاوز حناجز هم مفتونة قلوبهم و قلوب 
الذین یعجبهم شانهم 


























"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्आन मजीद‏ اد 






अरब के लहनाँ' में पढ़ो और यहूद व नसारा अहले इश्क के लहनों से बचो कि 






अन्क्रीब मेरे बअंद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो و‎ आ, आ, कर के जैसे 






गानेकी तानें और राहिवों और मरसिया ख्वानाँ की उत्तार चढाओ कुरआन उन के गलों 
से नीचे न उतरेगा (यअनी उन के दिलों पर कुछ असर न करेगा) फितने होंगे उन के 
| दिल और जिन्हें उन की यह हरकत्त(यअुनी इस तरह की उतार चढाव वाली 











| किरात)पसन्द आयेगी उन के दिल भी (2}आज यह बात इस के हाफिजों कारियों में 






आम तौर से देखी जाती है। कि खुश इलहानी और उतार चढाओ का बड़ा खयाल 






करते हैं अग 


साल के ग्यारह महीने नमाज के करीब तक न गये दाढी मुन्डवाई, 





किया और रमजान आते (बाकी अगले सफा पर) 

























तिलावत में एक मज़मूम तरीका यह भी है कि औरतों की आवाज़ बना 
कर तिलावत करे यह खुद नाजाइज है तशब्बोह की वजह से और 
गाने की तर्ज पर होने की वजह से। उलमा ê हैं कि तफखीम के 
साथ पढ़ना मतलूब हैं इस लिये हाकिम की हदीस में है: 
تل القرآن بالتفخيم قال الحليمى ومعناه أنه يقرأ على‎ 
قرأة الرجال ولا یخضع الصوت فيه ككلام النساء.‎ 
यअनी دو‎ तफुखीम के साथ उतरा हलीमी ने फरमाया ہم[‎ का 
मअना यह है कि aa को मर्दों की तिलावत के तर्ज पर पढ़े 
और उस में औरतों की बोली की तरह आवाज पस्त न करे। 

















ही و‎ पर खड़े دج‎ सुनाने लगे हृद तो यह है कि अवाम भी सही 
पढ़ने वाले कारियों को छोड़ راف‎ गाने, जैसी किरात और औरत जैसी आवाज़ 
वाले पढ़ने वालों को جم‎ वह मखारिज की सहीह अदायेगी 
और तजवीद(किरात के फायदे)से ना बलद छा) हों (फारूकी गुफिरलहू) 


JANNATI KA 
(इतकान,जुज़ सानी स ۱07 /۹۵8( 








35 


5 औलाद दिल की घुठन हो जायें 

इस से मुराद औलाद में جيرا‎ की कसरत है माँ बाप 
की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व BEER की नाफरमानी है और उन 
| की नाराजगी अल्लाह TEER की नाराजगी है। आदमी माँ बाप को 
राज़ी कर ले तो वह उस के लिये जन्नत हैं और अगर नाराज़ कर दे 
तो वही उस के लिये बाइसे दोजख 8١ 

जब तक माँ बाप को राजी न करेगा ,उस का कोई फर्ज कोई 
नफ़ल,कोई अमले नेक असलन कबूल न होगा। अज़ाबे आखिरत के 
अलावा दुनिया में ही जीते जी उस पर सख्त बला नाजिल होगी। 
मरते جو‎ मआजल्लाह कलिमा नसीब न होने का खौफ है। 

हजरत अबूहुरैरा रद्रियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि 


फरमाया रसूलुल्लाह IER अलैहि वसल्लम ने :‏ 
”طاعة الله طاعة الوا الله معصية الوالد* 


“अल्लाह की इताअत الأو رش روت ياه وداه‎ अल्लाह की मअसियत की 77 
ميهد‎ वालिदैन के साथ नाफरमानी का मुआमला भी आसानी से मुशहिदा किया 
जसकता है जबकि वालिदैन की नाफरमानी तो दर किनार و‎ अजीम ने उन से 
ऊँची आवाज में करने बल्कि उफ या हूँ तक कहने की सख्त ود‎ फरमाई 
है चुनाँचे इरशादे बारी तआला 













































न یچ‎ और उन से तअजीम की बात 
/ आयत्त न 23 कनजुलईमान) 

भ्रामला बिलकुल उस के बर अक्स है हम ने ऐसे बेटों को 
लिदैन की वं इताअत करने की बजावे उन्हें 
दवा बगैरा तक के लिये मोहताज 8۱ 








यअूनी "तू उन से हूँ न कहना 
कहना "(पारा न. 6 



















भी देखा हैं जो 
तरह तरह की 















उसे कयामत की निशानियों मँ शुमार फ़रमाया कि 
माँ की नाफरमानी करे और बाप को दूर रखे 





करे और 





۳ अपनी बीवी की 
(फारूकी गुफिरलहू) 








जुल्लाइ ۲۲۳75 तआला अलैहि सललम ने ॥ 
می ااذنوب يؤخر الله ما شاء منها الى يرم القيامة الا‎ 
اج فان الله تعالى يعجله لصاحيه فى‎ 


की सजा x 4 ज॑आला चाहे तो कयामत 9 
लिये उठा रखता है मगर माँ वाप को .ہہ‎ की सज़ा उस के 
| जीते जी(दुनिया ही में )पहुँचाता है اج‎ मुस्तदरफ OL « स १56] 
नीज फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने | 

654५६ ier ار‎ # fia 5 > اڭ‎ Fey 

tet!‏ ون من G5‏ وَالدِيهِمَلعُوْرْ 
مَنْ HA ५७%‏ 
यअनी "मलऊन हैं वह जो ۵ 3 को सताये मलऊल है वह |‏ 
जो अपने यालिदैन को सताये है वह जो अपने वालिदैन को‏ 
० 28) JANNATI KAUN? ۲‏ 3 .×× 
इमाम 2 सुन्नत HTT हजरत इमाम अहमद रज़ा खो‏ 

कादरी बरेलवी कुद्दिस جا‎ अजीज फरमाते हैं: 

वालिदैन के साथ नेकी सिर्फ यहीं नहीं कि उन के हुक्म की 
पाबन्वी की जाये और उन की मुखालफत न की जाये बल्कि उन के 
تا‎ नेकी यह भी है कि कोई ऐसा काम न करे जो उन को नापसन्द 
हो अगर्चे उस के लिये खास तौर पर उन का कोई हुक्म न हो। इस 
लिये कि उन की फरमाँबरदारी और उन को खुश रखना दोनों वाजिब 
हैं। और नाफरमानी और नाराज करना हराम او ٭ دص وج‎ 
वालिदैन उस के लिये अल्लाह जल्ल शानुहू और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआाला अलैहि و‎ के साये और उन की रबूबियत व 
रहमत के मजहर हैं यही वजह है कि कुर्आन अजीम में अल्लाह जलल 
विला, नै अ या चल उमा आ ह ने अपने हक के साथ उन का हक भी जिक फरमाया 














||इक मान मेरा और अपने माँ बाप أن اشکرلی وا یتیک‎ 


हदीसे पाक में है कि : एक सहाबी-ए-रसूल ने हाजिरे 
खिदमत हो कर अर्ज की या रसूलल्लाह एक राह में ऐसे गर्म पत्थरों 
पर कि अगर गोश्त उन पर डाला जाता कबाब होजाता मैं छः मील 
तक अपनी माँ को अपनी गर्दन पर सवार कर के ले गया हूँ क्या मैं 
अब उस के हक से औहदा बरआ(क्या मैंने हक अदा कर दिया) हो 
गया ? इरशाद हुआ 
وود‎ "तेरे पैदा होनेमें जिस कदर दर्द لعله ان يكون بطلقة واحدة.:‎ 
के झटके उस ने उठाये हैं शायद उन में से एक झटके का बदला हो 
सके.(मजमउज्जवाइद जि. 8 स. ۱37( 

बिलजुमला वालिदैन ٦ बूह नहीं कि इनसान उस से 
ओहदा बरा हो(उनके हुकूक पा सके) सके वह उस की 


हयात व वुजूद के सबब ह, وج و‎ दीनी व दुनियावी || 


पायेगा सब उन्हीं के तुफैल में कि हर नेअमत व कमाल वुजूद पर 
मौकूफ है और جو‎ के सबब वह हुये तो सिर्फ माँ बाप होना ही ऐसे 
अजीम हक का मूजिब है जिस से कभी बरियुज्जिम्मा(छुटकार। पाना) 
नहीं हो सकता न कि उस के साथ उस की परवरिश में कोशिश उस 
چا‎ आराम के लिये उन की तकलीफें खुसूसन पेट में रखने, पैदा करने, 
दूध पिलाने, में # की अजियतें उन का शुक कहाँ तक अदा हो 


| 
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जब उलमा अहले सरवत के. 
लिये सीनों पर हाथ बाँधे تچ‎ 


इस से मुराद उलमा के गिरोह में वह फुरसाक हैं जो माल व | 
जाह के लालच में अहले सरवत के लिये झुकेंगे जिस का नतीजा اه‎ 
होगा कि इलाल को हराम और हराम को हलाल ठहरायेंगे और दुनिया 
रों को उन की ख्वाहिश के मुवाफिक फतवा देंगे जैसा कि आगे 
उसी हदीस में बयान हुआ उस से मकसूद उलमा और अवाम दोनों 
की तहजीर व तम्बीह(डराना और नसीहत देना)है। 
इमाम जलालुद्ददीन सियूती हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से 
सद च हिदायत की राह से भटके वाले उलमा सू (बुरे उलमा) ही उमूमन 
हें के पार जाते हैं और चन्द टकों की खातिर अपना फजल व वकार 
पास निरीं रख देते हैं 9+ و‎ सल्लल्लाहु तआला अलैहि 










































ان اناسامن‌امتى IE Reo‏ ویترژن الترآن 
ويقولون فاتى الا مراء وتعتژلهم بدیننا ولا يكون 
ذلك كما لا يجتنى من القتاد الا الشرك کذلک لا يجتنى من 
मत में कुछ ऐसे लोग होगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और‏ 
र सरमाया दारों के पास जायेंगे और कहेंगे कि हम सरमाया दारों के‏ 
उन से दुनिया हासिल करते हैं और अपना दीन बच्चा कर अलग हो‏ 
हो ही नहीं सकता जिस तरह कताद(एक FÊ दार दरख्त)‏ 
नहीं मिल सकता उसी तरह सरमाया दारों के‏ سپ सिवा‏ 
गही हासिल हो सकता "(सुनन इब्में माजा स 23)‏ 
FFA मसऊद रदियल्लाहु तआला FE फरमातै 8‏ 0ے 
ا اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله لساد وابه اهل زمائهم 
ولكنهم بذلوه لا هل الدنیا لينا لوابه من دنياهم فها نوا عليهم 
अपना इलम महफूज रखते और उसे जी सलाहियत इनसानों पर‏ 
रदार बन जाते मगर उन्होंने दुनिया के हुसूल के लिये‏ 
अपन निया घर खर्च किया जिस की वजह से अहले जमाना की नजरों॥‏ 
١ गये (मिश्कात शरीफ स 37)(बाकी अगले सफा पर)‏ 











































अपनी किताब “अललालियुलमसनूआ” में हदीस रिवायत 
करते हैं जिस को उन्होंने अबू मुिन से रिवायत किया। उन्हों ने कहा 
मुझ से हदीस बयान की सुहैल इब्ने हस्सान कलबी ने कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक वह चिकनी 
फ़िसलनी चट्टान जिस पर उलमा के पैर नहीं जमते “तमअ्‌” है(लालच)। 
हदीस के अल्फाज़ यह हैं। 
”عن ابی معن عن اسامة بن زيد مرفوعاً ان الصفا الزلال لاهل‎ 
العلم الطمع لاصع :محمد بن مسلمة ضعيف جداوكذا خارجة‎ 
اخرجه ابن المبارک فى الزهد عن ابی معن قال حدثنى‎ (०५७) 
سهيل بن حسان الكلبى ان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم‎ 
قال ان الصفا الزلال الذى لا يثبت عليه اقدام العلماء الطمع والله‎ 


اعلم“ ness)‏ ایک 
है कि उलमा अल्लाह के‏ ون" उसी में हजरत अनस से‏ 


रसूलों के बन्दों के पास مر مق‎ से न मिलें और 
दुनिया में दखल न दें तो जब दुनिया में दख्ल देने लगें और बादशाहों 
से मिल जायें तो बेशक उन्हों ने रसूलों के साथ ख़यानत की तो उन 
से दूर रहो। हदीस के अल्फाज यह हैं। 































आज यह मन्जर भी हमारी निगाहों के सामने है कि उलमा ने आखिरत से वे 


फिवर हो कर इस फानी दुनिया का हुसूल ही अपने इलम का मकसद बना रखा है 





और सियांसी लीडर बनने और शोहरत व दौलत हासिल करने में सर गरदाँ हैं دہ‎ 






नाआकेदत अन्देश नाम निहाद उलमा अखबारात में छपना अपनी मैअराज तसबुर 





करते हैं और तरह तरह के लायअनी और गुमराह कुन बयानात दे कर कौम और 
जिम्मादाराने कौग को बदनाम करते हैं (फारूकी गुफिरलहु)सियासी लीडर बनने की 














لسلطان و يدخلوافى الدنيا قااذا دخلوا فى الدثيا و خالطوا السلطان ب 
خانوا الرسول فاعتزلوهم' 

)۳۱۹۰ ال ی موعت جل اول‎ 
मगर सारे उलमा का यह हाल न होगा “बुखारी TIT 
हदीस में वारिद हुआ जो हजरत अमीर मुआविया से मरवी है कि सर 
कार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जिस से भलाई का 
इरादा फरमाता है उस को फकीह (दीन की समझ रखने वाला)बनाता 
है और मैं तो बाँटने वाला हूँ अल्लाह देता है! मेरी उम्मत का एक 
गिरोह अल्लाह का हुक्म आने तक अल्लाह के दीन पर काइम रहेगा 
उन के मुखालिफ उन्हें कुछ न नुकसान पहुँचा सकेंगे | 

हदीस पाक के अल्फाज़ यह हैं। 2 
”عن ابن شهاب قال قال ناعبد الرحمن سمعت معاوية‎ 
اس رر مس ۳ يه وسلم ينول من‎ 
يرد الله به خيرا يفقهة فا دی الا فاسم والله يعطى ولن‎ 
تزال هذه الامة قائمة على امرالله لا يضرهم من خالفهم حتى‎ 
(॥6५४-४/४७,७) ي تى امرالله‎ 
इस हदीस से जाहिर होता है कि कयामत तक खयारे उलमा(अच्छे 
उलमा) जो शरीअत के पासबान और दीन के फकीह हैं होते रहेंगे वह 
खुद दीन पर काइम रहेंगे और उन की बरकत से उन के सच्चे 
मुत्तबईन कि अहले सुन्नत व जमाअत हैं दीन पर काइम रहेंगे। 
इस पर खुद इसी हदीस में करीना मौजूद कि फरमाया कुर्रा 
ब-कसरत होंगे और وجي‎ कम रह जायेंगे जिस से साफ जाहिर है 
कि ऐसे लोग कयामत आने तक आते रहेंगे और यह जो फरमाया कि 
कारी ब-कसरत होंगे फिक्रा-ए-साबिका(पिछले जुमले)से मिलाने पर 
यह समझ में आता है कि कारियों की कसरत से ऐसे लोग मुराद हैं 
जो aU तो पड़ेंगे लेकिन उस के حم‎ में جم‎ व तदब्बुर(सूझ 
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00 से काम न लेंगे और उस तरह 7 किराम का वह तरीका जौँ 
हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम से र लिया और उन के मुत्तबेईन 
में (अनुयाईयों) राइज हुआ मतरूक हो जायेगा। 

हजरत अबू अब्दुरहमान सुलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से 
मरवी है उन्होंने جج‎ इम से हदीस बयान की उन सहाबी ने जो 
हम को कुर्अन TE थे कि वह लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम से दस आयतें सीखते थे तो दूसरी दस आयतों की 
किरात न TOY करते जब तक कि जो उन में इलम व अमल है जान 
नहीं लेते। زعم‎ ने फरमाया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
सल्लम हम को इल्म व अमल दोनों की तअलीम देते थे। 
इस हदीसे पाक से साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम को "नही के ताम و‎ की ख़बर है,माज़ी व 
मुस्तकबिल(भूतकाल >> 86 का 37 है आलम का जरी 
जर्रा पेशे नजर है कर्वे कृसामुतु ات‎ निशानियाँ और खुद कयामत सब 
मुशाहिदा में हैं। 

उलमा फरमाते हैं कि सर कार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया 
से तशरीफ न ले गये मगर इस हाल में कि अल्लाह ने हुजूर को उस 
से وو‎ फरमादिया कि سج‎ कब आयेगी उस की तुईन (वक्त 
खास करना)लोगो से पोशीदा रखने का सर कार 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया बल्कि बूज अहादीस से 
कयामत के अहवाल का भी पेशे नज़र होना साबित है। 

उलमा-ए-किराम की इस राय की ताईद एक दूसरी हदीस से 
मुस्तफाद(हासिल)होती है यह हदीस हजरत अब्दुल्लाह ع‎ उमर 
TUTTE तआला FE से मरवी है जो ” कन्जुलउम्माल” जि. 4 
स. 583/ पर मौजूद और खासी(काफी)तवील है। 

इस में हजरत ईसा अला नबिय्यिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम 












































07 अरसा E एक हवा का जिक है जो यमन कीं 
+ चलेगी रूये ज़मीन पर जितने मुसलमान उस वक़्त होंगे यह 
की रूह कब्ज कर लेगी और BHF को एक ही रात में 
| जायेगा तो इन्सानों के सीनों में और उन के घरों उस में से 
हेगा तो ऐसे लोग रह जायेंगे जिन में न कोई नबी होगा न 
{अनि का इल्म होगा और न उन में कोई मुसलमान होगा। 
हजरत अब्दुल्लाह 50 अम्र व 58 आस ने फरमाया तो यहाँ 
|| पर हम से कियामत के बरपा होने का वकत छुपालिया गया तो हम 
|| नहीं जानते कि उन लोगों को कितनी मुहालत दी जायेगी। 
हदीसे पाक के अल्फाज यह हैं 

”عن عبد الله بن عمر و أن رجلا قال له انت الذى 
تزعم أن الساعة تقوم الى ३७‏ سنة قال سبحان الله و 
آنا اقول ذلك ومن يعد ره الساعة الا الله انما قلت 
ماکانت رآس الماثة sp‏ خلقت الدنيا الا كان 
عند رأس المائة آمر.قال ثم يوشك أن یخرج ابن 
حمل الضانء قيل وماابن حمل الضان ؟ قال روميى | 
احدابويه شيطان »یسیر الى المسلمين فى خمس مائة 
آلف بحرا حتی پنزل بین عکاوصورتم يقول يا آهل 
السفن آخرجوا منها »ثم آمر بها فاحرقت »ثم یقول لهم | 
لا قسطنطینية لکم 2 رومية حتى یفصل بیننا و بين 
العرب ءقا ل فیستمد اهل الاسلام بعضهم بعضا حتی 
تمدهم عدن آبین على قلصاتهم فیجتمعون فیقتتلون 
فتکاتبهم النصاری الذین بالشام و يخير ونهم بعورات 
في فیقول المسلمون الحقوا فکلکم لند عدو 


لهم سلاح و لا لكم و يقذف الطير عليكم و عليهم قال و 
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بلغناانه اذا کان آپ الشهر قال ربكم اليوم E‏ 
سيفى فانتقم من آعدا تبی وا نصر اولیائ فيقتتلون 
مقتلة ما رتی منلها قط حتی ماتسیر الخیل الا على 
الخيل ومایسر الرجل الا على الرجل :وما يجدون | 
خلقا يحول بينهم و بين القسطنطينية و 2 رومية » فيقول | 
f‏ ميرهم يومثذ لا غلول اليوم .من آ خذ اليوم شيثا فهو 
له र‏ فياخذون ما يخف عليهم و يدعون ما US‏ 
فيينما هم كذالك اذ جاء هم ان الدجال قد خلفكم | 
فى ذراربکم» فير فضون ما فى أيديهم و يقبلون »و 
يصيب النا و عة شديدة حتى أن الرجل ليحرق و 

ر فيا »و حتى أن الرجل لیحرق حجفته 

۱ ان الرجل ليكم آخاه فما يسمعه الصوت 
من لجهد فبينما هم کذ‌الات آذ سمعوا صوتا من السما 
ل بشروا فقد آ تاكم الغوثف فيقولون : .نزل عیسی ابن مریم 
فيستبشرون و يستبشربهم صل يا روح الله فيقول ان الله 
اکرم هذه الا مة فلا ینبغی لأ حدآن يؤمهم الامنهم» 
فبصلی وآمير المؤمنين بالناس قيل و امير الناس یومئذ 
معاوية بن ابى سفيان قال لا بصلی عيسى خلفه فاذا | 
نصرف عیسی دعا 7 بته فاتى الدجال فقال رويدك يا 
دجال یا کذاب فاذاراى عیسی و عرف صوته ذاب كما 
یذوب الرصاص اذا اصابته النار و كما تذوب الالية اذا 
اصابتها الشمس ولو لا انه يقول روید الذاب 5 لا 
يبقى منه شیۓ »فیحمل عليه عيسى فيطعن بحربته بير 

ندییه فيقتله و یفرق جنده تحت الحجارة و الشجرة و 
عامة جنده اليهود والمنافقون فينا دى الحجر يا روح 
الله هذا تحتى كافر فاقتله فیا مر عيسى بالصليب فیکسر 
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وبالخنزير فيقتل وتضع الحرب اوزارها حتی | 0 
الذئب ليربض الى جنبه ما يغمزبها “و حتی ان الصبيان 
| ليلعبون بالحيات ماتنهشهم؛ و يملا الارض عدا | 
۱ فبینماهم کذالت اذ سمعوا صوتا ق ل فتحت ياجوج و 
| مأجوج و هو کماالله تعالیٰ (وهم من کل حدب 
ينسلون)فيفسدون الارض كلها حتى ان اوائلھم لياتى | 
انهر العجاج فيشربونه كله وان خر هم ليقول قد كان 
۱ نهر و بحا صرون عيسى و من معه بيت المقدس و | 
یقولون ما نعلم فى الارض احد YI‏ بحناه هلموا نرمی || 
من فى السماء فير مون حتی ترجع اليهم سهامهم فى 
نصولها اندم للیاد 20 ما بقى فى الارض ولا فى 
السماء فيقول المؤمنوبيهابروح الله ادع عليهم بالفناء | 
فيدعو الله عليهم فیبعت النتف فى اذانهم فيقتلهم فى 
ليلة واحددة فتنتن,ا لارض كلها من جيفهم فيقولون يا 
روح الله نموت من النتن فيد عو الله ؛فیعث و ابلا من | 
المطر فجعله سيلا فيقذفهم كلهم فی البحرثم يسمعون 
صوتايقال مه وإقيل غزی البيت 
الحصين فيبعثون جيشا فيجدون اوا تل ذلك الجيش و 
يقبض عيسى ابن مریم و وليه المسلمون و غسلوہ و 
حنطوه و كفنوه و صلوا عليه و حفر و اله و دفنوه : فير 
جع آوائل الجیش و المسلمون ينفضون آیدیهم من | 
تراب قبره »فلا يلبشون بعد ذلك الا يسيرا حتی يبعث 
الله الريح اليمانية ءقیل وما الريح اليمانية ؟قال ريح | 
من قبل اليمن ليس على الارض مؤمن يجد نسيمها الا 
قبضت روحه قال ويسرى على القران فى ليلة واحدة 
y| y‏ || 


























رفعه الله فيبقى الناس ليس فیهم نبی و لیس فيهم قرا ۳ 





ری خر مم قال عبد الله بن عمر و فعند ذلك 
خفی علينا قي م الساعة فلا ندرن کم بتر یں كذ الك 


تکون ol‏ »قال وم سکن صينة قط ألا بفضب من 
الله على اهل الارض قال و قال الله تعالیٰ (وما بنظر 
| هؤلاءالا صيحة واحددة مالها من فواق)سورة ص اية | 
۱۵ »قال فلا آدری كم یتر کون كذلك (Be)‏ 
किराम अपने बारे में यह‏ جج इस हदीस से ज़ाहिर है कि‏ 
ख़बर दे रहे हैं कि उन से कयामत का वक्त छुपा लिया गया और‏ 
छुपाने वाले हुजूर अलैंहिस्रालातु THT हैं तो यह छुपाना इस 8‏ 
(बात)की दलील है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम‏ | 
थी मगर बताने का हुक्म‏ کی को कयामत के बरपा होने के‏ 
ای न था इस लिये सहाबा किराम‏ 
"बुखारी शरीफ" RAT KARE असमा RF अबूबक से‏ | 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऐसी चीज़‏ | 
नहीं जो मैंने अब से पहले न देखी थी मगर यह कि उन को ऐसे‏ | 
मकाम पर देखा यहाँ तक कि जन्नत,दोज़ख का मुशाहिदा‏ | 
फरमालिया और बे शक मेरी तरफ वहीं आती है कि तुम अपनी मे‏ | 
जाओगे दज्जाल के फितना या उस के करीब तुम में से हर‏ .وو 
एक के पास फरिश्ते आयेंगे तो पूछा न उस शख्स के बारे‏ 
में(यअनी हुजूर के बारे में)तुम्हारा क्या इल्म है ? तो मोमिन या‏ 
मोकिन(शके रावी)कहेगा कि यह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि‏ 
वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं हमारे पास रौशन निशानियाँ और‏ 
हिदायत ले कर आये तो हम ने उन का कहा माना और ईमान लाये‏ 
कह माँ कि हे उन की पैरवी की तो उस से कहा जायेगा सोजा भला चंगा उस‏ | | 
से कहा जायेगा कि हमें था बेशक तू मोमिन है। और मुनाफिक‏ 


























ने वहीं कहा। 
पाक के अल्फाज 
اشنا دوب از‎ 
دج‎ | 
الله تعالیٰ عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الثاس قيام یصلم‎ 
هی قائمة تصلی فقلت ما للناس فاشارت نیدها تجو السماء‎ 
سبحان الله فقلت اية فاشارت ان نعم فقمت حتی تجلانی الغشی و‎ 
جعلت اصب فوق راسی مآء قلما انصرف رسول الله صلی الله تعالئ‎ 
عليه وسلم حمد الله واثننى علیه ثما قال ما من شيع کت لم ارہ الا‎ 
قدرأية فى مقامی هذا حتى الجنة و التار و لقد و حى الى انکم تفتنون فى‎ | 
| الدجال لا ادری ای ذلك قالت اسماء يؤتى‎ २८७ القبور مغل او قريبا من‎ | 
لا ادری‎ Sy احد کم فیقال له ما علمكم ۰ فاما المؤمن‎ | 
ای ذلك قالت اسماء فیقول هو ول الله جآء نا بالبینات و الهدی‎ | 
اما‎ sata علمنا | کنت‎ ini ! امنا اعفن فقا‎ sri] 
او ل ن کت وتار‎ 
| المنافى او المرتاب لا ادری ای ذلك قالت اسماء فيقول لا ادری‎ | 


سمعت الئاس يقولون lis‏ شرف اۃلض۳۷۳۰) 





| 
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आरास्ता की जायें‏ 088 کے 

यहाँ यह बात काबिले जिक हैं कि कुर्ब कयामत की निशानियों 
में जो बातें शुमार की गई वह सब ना जाइज व हराम नहीं। उन में 
कुछ वह भी हैं जो जाइज व मुबाह हैं मसलन मुसहफ शरीफ को सोने 
चाँदी से سوج‎ करना और मस्जिद को नकश व निगार से आरास्ता 















(0) 
करना अम्नें मुबाह है. ٠خ‎ जिल्द 5 सा अ غ‎ 


و جاز تحلية المصحف(اى بالذهب و الفضة)لما فيه من تعظيمه كما 







. فى نقش المسجد‎ 
यअनी “मुसहफ को उस की तअजीम की खातिर सोने और 
चाँदी से मुजय्यन करना जाइज है जैसे मस्जिद को आरास्ता करना” 
और मस्जिद के नवश व निगार के जवाज पर खुद हदीस 
इब्ने अब्बास रदियल्लाहु اک تا‎ ۲ शाहिद(गवाह) है कि फरमाया 
لتزخرفنها‎ तुम जरूर را زو‎ करोगे और हुजूर अलैहि 
रसलातु वस्सलाम से इस अन्न की मुमानअत नकल न फरमाई। 
٠ लेकिन ۸٭د‎ कि आज हमारी मस्जिदें दिल को मुनतशिर कर देने वाले 
















रंग fr دوك‎ दीदा जेव झालर व ےم‎ इपत रंगे कुमकुमों दिल फरेब मर मरी 





फर्श बैश बहा नवश ब निगार बाले पर्दो ऊँचे ऊँचे मीनारों और दीगर दुनियवी जैब व 








5 


जीनत और आराम व राहत की चीजों से तो आबाद हैं मगर नमाजियों रो و‎ 







खाली है।सच् ×۱۶ कि 

मर्ज 
मन अपना पुराना पापी था बरसों मे नमाज़ी बन न सका 

और जो नमाजी हैं वह दुनिया की सारी बातें ले कर मस्जिद ही में 

बैठ जाते हैं हालाँकि फुक्हा-ए-किराम ने मस्जिद में दुनिया की जाइज़ बातें भी 





तो बनाली शब भर में ईंमों की हरारत थालौं ने 













sss तप करार दी हैं। 
और कयामत्त की निञ्ञानियों मैं से यह भी कि लोग تاه‎ में दुनिया की 


करना म 






बातें करेंगे Tê कनजुलउम्माल जि १4 मैं है 
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खुद हजरत असमान ذو‎ अफ्फान रदियल्लाहु तआला 
का अमल इस के जवाज़ पर शाहिदे अदल(गवाह) है। बुखारी शरीफ में 
हें कि मस्जिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्लाम के ज़माने में कच्ची ईट की 

7 इस की छत खजूर के पत्तों की थी और چو‎ खजूर 
की लकड़ी के थे। फिर हजरत अबूबक 5 तआला وع‎ ने 
इस में कुछ ज्यादा न किया और हज़रत उमर रदियल्लाहु ۲ 
अन्हु ने इस में तौसीअ्‌(वढाना)फरमाई और इस को इसी तौर पर बनाया 































ईट और खजूर के पत्तों से जैसी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
के जमाने में थी और उसके सुतून लकड़ी के उसी तौर पर اق‎ 

फिर हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उस की 
बहुत तौसीअ तौसीअ्‌(चौडीकरण)औरा फुस की दीवार को TITY 
पत्थर और चूने से बनाया और' सुतून नकशी(नक्श वाले)पत्थर 


के बनाये और बेश कीमत hs ہی‎ ۱ 












لا تقوم الساعة حتی يتباهى الناس فی المساجد. "कयामत उस‏ 0ج 
वक्त तक न आयेगी जब तक लोग मस्जिदों में फ॒खरिया बातें न करने लगें”‏ 
बैहकी ने “शोअबुलईमान” में इमाम हसन बसरी से रिवायत की कि‏ 
फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों पर एक ऐसा‏ 
आयेगा कि मस्जिदों में दुनियावी बातें हुआ करेंगी तुम उन के पास न‏ 
बैठना कि अल्लाह को उन की कोई परवाह Tê CER शरीअत जि. हिस्सा 3‏ 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमे ने कि:‏ ہج नीज‏ (نود रा‏ 
اذازخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم ۹ 
यनी जब तुम अपनी मस्जिदों को सजाने लगो ۸۲ ga को दीदा जेब‏ 
ا बनाने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब‏ 
(फारूकी गुफिरलहु)‏ مہ स.‏ مر जि.‏ 











हदीसे पाक के अल्फाज यह हैं। 
عن عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد کان على عهد رسول‎ 
الله تعالی عليه و سلم مبنیا باللبن وستفه الجريد و عمده خشب‎ 
| النخل فلم یزد فيه ابوبکر شيًا وزاد فيه عمروبناه على بنیانه فى‎ 
| عهد رسول الله تعالئ عليه وسلم باللبن والجريد و اعاد عمده خشبا‎ 
ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبتی جداره بالحجارة المتقوشة‎ 
والقصة وجعل عصمده من حجار منتوشۃة وستفه‎ 
( ٦٦ض بالساج. ) :قاری ريف جلراول‎ 
यहाँ से मञूलूम हुआ कि हर नई बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में न थी नाजाइज़ नहीं बल्कि यह 
(बिदअत)कभी वाजिब होती है छः हों के रद के लिये दलाइल 
काइम करना और किताब व सु از‎ समझने के लिये नहव व सर्फ 
(अरबी सीखने के اك يونعم‎ और कभी मुस्तहब 
होती है जैसे सराये और मदरसे बनाना और हर वह नेकी जो सदरे 
अव्वल में न थी और कभी मकरू होती है जैसे एक कौम पर मस्जिद 
का नकश व निगार और कभी मुबाह होती है जैसे लजीज़ खाने कपड़े 
और तोसिक वगैरा कमा फी(रइुल JEON) 
और जाब्ता यह है कि जिस चीज़ से अल्लाह व रसूल जलल 
و|‎ अला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि ےو‎ ने सख्ती के साथ 
मनअ्‌ ہج‎ वह یپ‎ व नाजाइज है और जिस से مہ‎ न 
फरमाया वह وہ‎ नहीं बल्कि جو‎ है और ”الاصل فى الاشياء اباحة“‎ 
||अश्या में असल इबाहत है। 















र महीने घट जायें 

“मजमअ्‌ बिहारूलअन्वार” में है : अहले हयअत ने कहा कि 
दाइरातुलबुरूज جج‎ मअदलुन्नहार पर मुस्तकबिल में मुन्तबिक हो 
जायेगा। तौजीह इस मकाम की यह है कि فجي‎ शुमाली और कुतबे 
जुनूबी के दरमियान एक ہی[‎ अजीमा माना गया हैं जिस का फसल 
दोनों कुतबों से बराबर है यअूनी वह दाइरा अज़ीमा कुतबे शुमाली से 
90 दर्जा पर है और aad जुनूबी से भी 90 दर्जा पर है उसी 
दाइरा-ए-अजीमा का नाम दाइरा-ए-मअदलुन्नहार है। 

2 मार्च और 24 सितम्मब को आफताब दाइरा-ए-मअदि- 
लुन्नहार पर हरकत करता है 22 जून को आफताब जिस नुक्ते से 
तुलूअ करता है उस नुकते से 23 दर्जा 27 दकीका जुनूब में 
मआदिलुन्नहार है 

यूहीं 22 जून को “a (पर्‌-आफताब गुरूब करता है उस 
TF से भी 23 दर्जा 27 दकं में मअदिलुन्नहार है और 22 
दिसम्ब को आफताब जिस नुक्त सै तुलूअ करता है उस TR से 23 
दर्जा 27 दकीका शिमाल«्म मैअदुलुम्नहारि-हैप? 

यूँही 22 दिसमबर को जिस TT पर आफताब गुरूब करता 
है उस नुकता से भी 23 दरजा 27 दकीका शुमाल में मअदलुन्नहार 

है यआनी 22जून और 22 दिसमबर के मत्तलअ्‌ के ऐन वस्त में 
मअूदलुन्नहार है। 

यूँही22 जून और 22 दिसम्बर के मतलअ्‌ के जाये गुरूब(गुरूब 
की जगह) कै वीच व बीच मअदलुन्नहार है। 

इस को मञूदलुन्नहार इस लिये कहा जाता है कि सूरज जब 
इस दाइरा के सीध में आता है तो तमाम मकामात में दिन रातत 
तकरीबन बराबर होते हैं जो दाइरा-ए-मअृदलुन्नहार को इस तरह 
कत्‌ करता है कि दोनों के कुतबों में 23 दरजा 27 दकीका جج‎ 
रहता है उसी दाइरा-ए-अजीमा को दाइरातुलबुरूज या 
मन्तिकतुलबुरूज कहते हैं। इस दाइरा से सितारों की हरकात 

की मिकदारे तूल और मील शम्स मअलूम होता है। 













































से मअलूम हुः ‫َ जब तक यह दाइरा-ए-अज़ीमा, 
दाइरा-ए-मअदुलुन्नहार को इस तौर पर काटता हुआ चलेगा कि 
मुनदरजा बाला फासला दोनों में काइम रहे और जब तक हरकते 
शम्स मअमूल के मुताबिक रहे | : है 
“तफसीरे कबीर”में इमाम राजी अलैहिर्रहमा न وَذَاالشمْسٌ گُزرت“‎ 
की तफुसीर में एक कौल यह नकल किया : ۱ 
القیت و رمیت عن الفلک*‎ 'यभूनी जब सूरज फलक से नीचे 
डाल दिया जाये। (तफसीरे कबीर जि. 3 स. 66) 

इस से इस कौल की ताईद और हदीस की तस्दीक मुस्तफाद 
होती है और इस सूरत में खुद आयते करीमा से मज़मूने हदीस की 
तस्दीक्‌ साबित है और हदीस का मजमून मफहूमे आयत का बयान है 
कि सूरज जब अपने मदार से नीचे जो जमीन से करोड़ों मील ऊपर है 
अपने मदार से नीचे 7 رد‎ तो ला मुहाला उस का दाइरा छोटा 
होता जायेगा और नीचे आने ع‎ की हरकत तेज़ हो जायेगी 
तो मुसाफत भी कम और हरकते भी तेज़ होगी। 

लिहाजा बदाहतर्न“जैमौनी و‎ घट जायेगी हजरत 
अबूहुरैरा से हदीस मरवी है कि जब कयामत करीब होगी ज़माना करीब 
होजायेगा (थोड़ा रह जायेगा) तो साल महीना की तरह और महीना 
जुमआ की तरह और जुमआ की मुद्दत इतनी होगी जितनी देर 
में खजूर की टहनी आग में जल जाये। 

हृदीसे पाक के अल्फाज यह हैं। 

ن ات هريرة قال قال اذا اقتربت الساعة تقارب 
الزمان فتكون السنة كالث کت 
كاحتراق السعفة فى الخار“ ( تزجلرمش۲۳2) 

साल और महीना वगैरा की मिक॒दार काइम रहेगी और यह 
फासिला जितना कम होता जायेगा उस के नतीजा में दाइरातुलबुरूज 
TETER से बतदरीज नज़्दीक होता जायेगा और जमाना की 
मिकदार घटती जायेगी। 











यहाँ से जाहिर हुआ कि यह जो फरमाया गया कि महीने घट 

















2 जाहिरी AT पर है और कोई वजह हकीकी मअना से| | 

| मानेअ(रोकती)नहीं त्तो वही हकीकतन गुराद हैं और इदीस जो आखिर || 

जिक की गई बह फ़िकरा-ए-हदीस से फिकरा-ए-मजकूरा 

| की तफसीर ۶ وَلله الحمد.‎ 

विज्ञजुमला सज़मूने इदीस अपने जाहिर पर है और जाहिरी 
ई इरितहाला(मजवूरी) है न कोई और दलीले | 


मानने से रोकत्ती हो) है‏ جیوه ऐसी है जो जाहिरी‏ وم 
वल्कि"दुखारी शरीफ'"में उस मज़गून को मुअय्यद इदीस मौजूद है जिस‏ 
॥ में “तकारिबुज्जमान"फरमाया गया जिस से जमाने का बाहम करीव‏ 
ना जाहिरन मुस्तफाद(साबित) है “ मुस्लिम शरीफ" की हदीस में है‏ 

: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लन ने दज्जाल का 
शिक फरमाया جم‎ ने अर्ज किया, ज़मीन में दज्जाल की جو‎ 


इकामत (ठहरने की मुदत) एरा फृरमाया चालीस दिन। एक | 
दिन एक साल जैसा होगा एक महीना जैसा होगा और | 








एक दिन जुमआ जेसा اه‎ होगा और दज्जाल | 
| के बाकी अय्याम तुम्हारे दिनों जैसे होंगे तो अर्ज की गई या रसूलल्लाह | 
| सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सललम तो वह दिन जो एक साल बराबर 
होगा तो क्या हमें उस में एक दिन की नमाज पढ़ना काफी 
होगा कहा नहीं उस के लिय अन्दाजा रखो। 

अल्लामा शलबी ,इमाम कमालुद्दीन हुम्माम से हाशिया 
तवीयीनुलहकाइक से नाकिल उन्हों ने इस हदीस को नकल करने के 
جو‎ फरमाया बे शक सरकार अलैहिस्सलाम ने उन हदीस में अपने 
इरशाद में अस्र की तीन सौ أ‎ वाजिब फरमाई इस से पहले कि 
साया एक mE या दो मिस्ल हो और उसी पर बाकी नमाजों को 
कयास करो | (तबीयीनुलहकाइक 5۶۰ स (ہ‎ 

यहाँ से जाहिर हुआ तकारिबे جب‎ और TRT मिकदारे 
साल व अय्याम अपने जाहिर पर है जिस में किसी तावील की 
ہب‎ नहीँ बल्कि हदीसे मुस्लिम साफ साफ दाफेअ तावील है यहाँ 








रहेगी सम की तबदीली जिस का 
की रौशनी दलील है नीज داد‎ शरीफ में 
| फरमाया 
6 7 العزد‎ ۳۳ : Fl ۶ لشمس‎ 4 
لها ذلک تقدیر العزیز العلیم‎ Gr وا‎ 
यअनी "और सूरज चलता है अपने ठहराओ के लिये यह हुक्म 
का”"(तर्जमा कन्जुल ईमान) 


की तरफ़ चल रहा है और जब सूरज अपने मुस्तकर की तरफ WÎ 
| दाँ है तो जरूर उस की उस के लिये एक मसाफत و‎ है जिसे 

उस को कयामत तक û करना है लिहाजा किसी एक मुस्तकर पर 
नहीं ठहरता बल्कि जब 7 स्तकर, पर पहुँचता है وه‎ इलाही 
हाँ से दूसरे मुस्तकर की तर जाता है यही सिलसिला उस 


की इन्तिहा-ए- सैर तक यअनी 8 तक जारी रहेगा। 

तफसीरे कबीर में है JANNATI KAUN? 
| وَعَلَىْ هذا فمعناه تجرى الشمس وقت استقرارها ای‎ 
كلما استقرت زمانا امرت بالجری فجرت و یحمیل ان‎ 
تكون بمعنى الى ای الى مستقر لها ويؤيد هذا قرأة من‎ 
| قرأ«والشمس تجرى الى مستترلھا)ر على هذا ففى‎ | 
| ذلک المستقر و جوه (الاول) يوم القيامة وعنده تستقرو‎ 
| یبتی لها حر‎ 

यअनी "और उस तकदीर पर जब कि लाम इफादा वक्त के लिये हो | 
| तो आयत का मअना यह हैं कि सूरज अपने जमान-ए-इस्तिक्रार में 
۱ चलता जब किसी जमाना में किसी मुस्तकर पर पहुँचता है 
उस को वहाँ से चलने का 3 पड़ता है और यह 
इहतिमाल है कि ہج‎ बमअना इला हुवा यअनी सूरज अपने मुस्तकर 
तरफ चल रहा है और उस तौजीह की मुअय्यद उस की किरात है| 

















और उस तौजीह पर उस मुस्तकर है में चन्द اج‎ हँ ا"‎ 
पह कि वह मुस्तकर यौमे कृयामत है उस दिन सूरज ठहर || 
जायेगा और उस में हरकत न ۲۱۱ / 26) 
उसी में है 
”قوله(ذلك)يحتمل ان بعر ن اشارة 59 جرى الشمس‎ 
الشمس فى‎ 3 rs الجری م‎ कराए 
سته اشهر کلیس تمر امتة شئ لم تمرمن‎ 
امسها علی تلک السات یم‎ 

Tara अल्लाह का फरमान “जालिका_”में इहतिमाल है कि 
उस में इशारा हो सूरज के चलने की तरफ यअनी सूरज का यह 
चलना अल्लाह की तकदीर है यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सूरज छः 
महीनों में हर दिन किसी शय की सिम्त से गुज़रता है कि गुजश्ता 
कल उस RF से न गुजरा ۶ لم‎ 7 6) 

इस से जाहिर कि चल रहा है और एक 
جج(‎ तै कर रहा 2/۵/۷6 RONEN पर करार नहीं। 
ےجود‎ हजरत ने अब्दुल्लाह FF मुसऊद की एक किरात नकल की 
कि उन्हों ने यूँ © مستقرلھا‎ ४ यह तफावुते मील और बतदरीज 
مج‎ व इन्खिफाज़ और बोअद व कुर्ब में तफावुत का मुकतजी है 
और आखिर कार कयामत के नजदीक सूरज के जमीन से ज़्यादा 
करीब होन पर दलालत करता है जो तकारिबे و‎ और यौम व 
साल में नुक्सान का جو‎ है जिस का इफादा अहादीस ने 
फरमाया(कयामत के नज़्दीक सूरज के जमीन से ज़्यादा करीब होने की 
वजह से जमाना करीब हो जायेगा और दिनों व साल कम हो जायेंगे 
यअूनी छोटे हो जायेंगे) pisos وفی الایة وجوه‎ 


به عل اا وجو افاده الامام سيدى امجد 
مولانا الشيخ حمد رضا قدس سره تقلا عن الزر قانی 
علی المواهب. 

















> औरतें तुर्की घोड़ों पर बैठें 
यअूनी TR व मुबाहात के तौर पर मर्दों से मुशाबहत 
इख्तियार करें। चुनाँचे मुत्तसिलन ATT गया : 

“ और औरतें मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करें “ 

तो यह क्रीना-ए-साबिका है मजीद बरआँ उस में इफादा-ए 
-उमूम है यअूनी खास शह सवारी ही नहीं बल्कि और भी मरदाना 
अतवार अपनायेंगी और मुस्तहके जन्ब(गुनाह की मुस्तहक्‌) होगी“ 
बिला जरूरते सहीहा औरत को घोड़े पर चढ़ना मनभू है कि यह भी 
एक किस्म का مہ‎ काम है हदीस में उस पर लअूनत आई इब्ने 
हब्बान अपनी सहीह में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला 
अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः 

ass‏ آخرا كبوق على مرج كاشياد 
الرجال(الحدیث)وا قى )ا كتراوا الغذؤهن فانهن ملعونات 
“मेरी उम्मत के आखिर में कुछ ऐसी औरतें होंगी जो‏ ود 
हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ भी बे झिझक मर्दों की तरह बाल रखती‏ 3۳7 
और टी शर्ट जैसे तंग व चुस्त कपड़े पहन रही हैं जिस से उन के‏ ے हैं जिन्स‏ 
बदन के सारे नशीब व फराज वाजेह हो जाते हैं यअनी कपड़ा पहनने के बावुजूद भी‏ 
गुनाह देने के मुतरादिफ है।‏ ضر वह नंगी ही होती हैं और यह‏ 

चुनाँचे हदीस पाक में है : عن ابن عمر قال لا تقوم الساعة حتى‎ 
ددیتسافد الناس تسافد البهائم فى الطرق.‎ हजरत अब्दुल्ला ٹج‎ उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि कयामत उस वक्‍त तक न काइम होगी जब 
तक कि लोग जानवरों की तरह रास्तों में जुफ्ती न करने लगें। 

(कन्जुल उम्माल ۶4 स. 246) 

आज जावजा सड़कों और मेलों में एअलनिया जना कारी की वारदातें होने 
लगी हैं .जिन की खबरें हम आये दिन अखबारात में मुलाहिजा करते हैं। जाहिर है कि 
जब इस कंद्र बे हयाई व उरयानियत बढजायेगी तो अन्जाम यही होगा। (फारूकी 
गुफिरलहु) 














| मर्दों की तरह जानवरों पर सवार होंगी (अलहदीस)और उस के|| 
आखिर में यह अल्फाज आये : उन औरतों पर लआनत भेजो 
क्योंकि वह मलऊन हैं। (मोरिदुज्जमान स. (دہ‎ 
सुनन अबी दाऊद में ڈو‎ अबी मलीका से मरवी हैः 
”قيل لعائشة ان امرأ : تلبس النعل فقالت لعن رسول‎ 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم الرجلة من النساء.‎ 
यअूनी “उम्मुलमोमिनीन हजरत आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला 
अनहा से कहा गया : एक औरत मदीना जूता पहनती है फरमाया 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर 
लअूनत مم‎ जो मरदानी وم‎ इख्तियार ۵0۸ 2) 
जनाने अरब(अरब कीं औरतें)जो ओढ़नी ओढ़तीं ,हिफाज़त के 
लिये सर पर पेच दे लेतीं उस ख हुआ कि एक पेच दें दो 
न दें कि अमामा वाले मर्दों न होजाये क्योंकि औरतों 
को मर्दों से और मर्दों को, औरतों, پا‎ हराम है। 
इमाम अहमद व अबूदाऊद व ने बसनद हसन उम्मुल 
मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कीः | 
”ان النبى صلى الله تعالى عليه و سلم دخل عليها‎ 
ا هى تختمر فقال لية لا ليتين‎ “नबी अकरम सल्लल्लाहु 
tae अलैहि वसल्लम सय्यिदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा 
के हाँ तशरीफ ले गये तो देखा कि वह औढ़नी ओढ़ रही हैं तो 
इरशाद फरमाया सर पर सिर्फ एक पेच दो, दो न हों (सुनन अबू 
दाऊद 2427/ 42( 
अब्दुल्ला इब्नें उमर TE तआला अन्हा ने उम्मे सईद 
2 उम्मे जमील को कमान लगाये मदीनी चाल चलते देखा तो 
इरशाद फरमाया : 


८००००” |‏ رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه و سلم یٹول 




















بالنساء من الرجال : احمد 

मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु त्आला अलैहि 5‏ ” جو 
इरशाद फरमाते सुना कि : वह औरत हम में से नहीं जो मर्दों से‏ ۱ 
करे और वह मर्द भी जो औरतों से मुशाबहत‏ 5ء मुशाबहत‏ 
करे,उसे इमाम अहमद व इमाम तबरानी ने रिवायत किया"‏ تاج 
हमबल)‏ فو (मुसनदे अहमद‏ 

औरत को अपने सर के बाल कतरना हराम है और कतरे तो 
मलऊना कि यह मर्दों से मुशाबहत है और औरतों का मर्दों से 
तशब्बोह हराम दुर्र मुख्तार में है : 
قطعت شعر رأسها اثمت ولعنت والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال.‎ 


यअनी “ किसी औरत ने رن‎ $क्रतर डाले तो गुनहगार हुई 
नीज उस पर अल्लाह की FTE में जो इल्लत मुअरिसिरा है 


वह मर्दों से “तशब्बोह” है ) 
जब औरतें मर्दो Rt औरतों से मुशाबहत करें 

यह भी कयामत की निशानियों में से है और यह निशानी 
TOS हो चुकी जमाना-ए-हाल में د‎ उस का मुशाहिदा हो 
रहा है और यह शरअन ममनूआ Ê | 

मुसनद इमाम अहमद जि. 4 स. 339/ पर है : 
”لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات‎ 
تمن النساء بالرجال‎ “अल्लाह की लअनत है उन लोगों पर 
जो औरतों की वज़अ्‌ इख्तियार करें और उन औरतों पर जो मर्दों की 
3۳73 इख्तियार करें 

आज औरतों और मर्दों ने बहुत से तरीके एक दूसरे से 
मुशाबहत के इख्तियार कर लिये हैं। उन्हीं में से एक मरव्वजा चैन की 
घड़ी है जिसे आम तौर पर मर्दों में पहनने का रिवाज हो गया है। 




































2 तक कि बहुत सारे इमाम, मौलवी, और मुफ्ती भी बे दरेग 
उस को पहने हुए नजर आते हैं। यह कृतअन जीनते ममनूआ और 
तहल्ली नाजाइज़ है उस का जवाज अअला हज़रत फाजिल बरेलवी 
कुद्दिस सिर्रहु के कलिमात से बताया जा रहा है हालाकि उन के 
कलिमात से हरगिज़ उस का जवाज़ साबित नहीं होता। 

अव्वलनः-तो यह चैन जो हाथ में पहनी जातीं है उन (अअूला 
इजरत)के ज़माने में थी ही नहीं। 

सानियनः-जिस चैन पर उस को कयास किया जा रहा है 
उस के तअल्लुक से अअूला हजरत अजीमुलबरकत फाजिले बरेलवी 
काद्दिस सिर्ुहु मुतअदिद जगह जो कुछ फरमाते हैं उस से उस की 
साफ हुरमत मुस्तफाद होती है। 

अअूला हजरत से pa &हुआ कि : 

फी जमानिना कुर्ता में चाँदी के बोताम मअ 
जन्जीर लगाते हैं जाइज हैं, A] IHRE" 

उस के जवाब में अअूला हज़रत फरमाते हैं : 

“चाँदी के सिर्फ बोताम خوك‎ में हरज नहीं कि कुतुबे फिक्ह 
में सोने की घुन्डीयों की इजाज़त و‎ मगर यह चाँदी की जनजीरें 
कि बोतामों के साथ लगाई जाती हैं। सख्त महल्ले नज़र हैं कलिमात 
आइम्मा से जब तक उन के जवाज़ की दलील वाजेह कि आफताब 
रौशन की तरह जाहिर व जली हो,न मिले E جم‎ देना महज 
जुरअत है कि चाँदी सोने के इस्तिझमाल में असल हुरमत है। 
शैख جج‎ मौलाना अब्दुलहक मुहद्दिस देहलवी कादिस RFE 
'अशअतुल लमआत शरहे मिश्कात"में फरमाते हैं :अस्ल दर इस्तिअमाले 
Lo व फिदा हुरमत अस्त” यअूनी जब शरभ मुतह्हर ने हुक्मे 
तहरीम(हराम होने का हुक्म) جج‎ कर उन की इबाहते اہ‎ को 
नस्ख कर दिया तो अब उन में असल हुरमत होगई कि जब तक किसी 
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इजाज़त न दी जायेगी बल्कि मुतलक तहरीम के तहत(हराम होने 
में दाखिल रहेगी। 

)|3-»जाहिर है कि उन जन्जीरों के उस तरह‏ ...4 و اقول !ثانيا 
ही मकसूद होता है‏ درجم लगाने से तजय्युन मकसूद होता है बल्कि‏ 
और ऐसे ही तजय्युन को तहल्ली कहते हैं। उलमा तसरीह फरमाते हैं‏ 
पर तले वगैरा‏ یج मर्द को सिवा अँगूठी पेटी और तलवार के सामाने‏ 
स 30)‏ دہ f‏ سم( के चाँदी से तहल्ली किसी तरह जाइज नहीं‏ 

नीज़ उसी के स. 298/299 पर फरमाते हैं : 

"जन्जीरों के लिये न जर (बटन) की तरह कोई नस फकीर ने 
पाया न जवाज़ पर कोई साफ दलील बल्कि वह ब-जाहिर मकसूद 
बिनफ़्सिहा हैं , न ज़र की دوه تنا‎ की कोई गरज उन से 
मुतअल्लिक ,न इल्म की तरह ब भें के ताबेओ सौब 8 
न उन से सिंगार ره‎ मकसूद और वह 
जेवरे जनान (औरतों के जेवर) से कमाल मुशाबिह हैं उन की हयअत 
(बनावट)व हालत बिल्कुल TEN की सी है कि एक तरफ उन के 
कुन्डों में बालियाँ पिरोकर उन कों दोनों जानिब से पेशानी के बालों पर 
ला कर काटा डाल कर मिला देते 8 वह भी इन जन्जीरों की तरह 
लड़ियाँ ही हैं बल्कि उन से अलावा तजय्युन एक फाइदा भी मकसूद 
होता है कि बालियों का बोझ कानों पर न पड़े यह उन्हें उठा कर 
सहारा दिये رغ‎ इसी लिये उन को सहारे कहते हैं और इन जन्जीरों 
की लड़ियाँ सिवा जीनत के कोई फायदा नहीं देतीं तो ब निस्बत 
ڈوو"‎ के उन की लड़ियाँ झूमर की लड़ियों से ज़्यादह हैं। और सहारों 
की तरह यह भी दाखिल मलबूस(पहनने में शामिल)हैं बल्कि उन का 
सिर्फ जीनत के लिये बिज्जात मकसूद और कपडे की अगराज से 
महज बे तअल्लुक व नामुस्तहलक होना झूमर की तरह 


















































३ भो ज़्यादा دع‎ मुस्तकिल का मुकतजी है(बटन के चेन की || 
पहनने की तरह है जो जीनत में शामिल है और बतौर 


7 नहीं ( इला आखिरिही" 





कका 











मर्द के लिए जाइ 








कै जमाने में जो जेवी घड़ी की चैन राइज थी जिसे कुरते‏ مہ 
वगैरा में लगा कर घड़ी जेब में रखते थे.उन के नजदीक उस |‏ ] 
॥ का भी वही हुक्म है जो जेवर का हैं तो यह चीज़ जो दरतीं घडी में ||‏ 
लगाई जाती है बदरजा-ए-ऊला जेवर है और उस के पहनने सें‏ | 
तहल्ली व जेबाइश मकसूद होना जाहिर त्तर है।‏ 

लिहाजा उस की हुर्मत अजहर और उस में औरतों से तशब्बोह 
वाहिर व रौशन(इस में औरतों से मुशाबहत बिलकुल जाहिर और रौशन || 


है) तर वहाँ पहनने से ور هس‎ वजह से E हुरमत(हराम || 
होने का हुक्मदिया तो यहाँ و‎ कोई शुबह ही नहीं तो यहाँ || 


| खालिस हुरमत है न कि MART RnR होने का शक)! 


जिस के बारे में फरमाया : 
“मुहर्रमात में शुबह मिसले यकीन है तो उस में चीज की| 

١ व भिस्त जनजीर के खूब आश्‍्कार(जाहिर]है” | 
यहाँ से मुजव्वेजीन(जाइज करने مرف"‎ कयास की हालत 
जाहिर हो गई हमारी दानिस्त(इल्म)मे अअूला हजरत अजीमुलवरकत 
कुद्दिस REE के कलिमात में न तआरुज़(टकराव)है, न उन के किसी | 
.و‎ से उस चीज़ या उस जन्जीर का مہ‎ निकलता है। 
बिल्फर्ज अगर सूरते तआरुज़(टकराव की शक्ल)हो भी तो| 

TO उन त्तसरीहात की तरफ लाजिम है कि खुद कवी और शुबह से| 
| साफ है और जिस कलिमा से उस का खिलाफ मुत्तवहहम(शक)हो, | 
उस की त्ञावील लाजिम है और उस तरह ततबीक(जो बातें एक दूसरे | 
के बजाहिर खिलाफ हो लेकिन उन में मुवाफिकते बयान करना]देना | 
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में ج٣‎ शामी की उस 
पहनने के लिए बनना)है या | 
लिए),अभूला हजरत नें यह | 


जे से 
फतावा से 
बसाऔकात "औला"या उस के हम 
'वाजिब” पर करते हैं। चुनाँचे"अनाया” जि. 

अव्वल स. 242 पर है 
”و كذالك ان صلی صلى الله تعالى‎ 
و یستمسون و ۳-76 أبويوسف با‎ 
رحمهما الله اذا ذ کو )لاما م عزن يذمكرون و يصلون على‎ 
١ النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم حب الى أن‎ 
يستمعوا و ينصتوا و لم يقل 53 يذكرون و لا يصلون فقد‎ 
| آحسن فى العبارة و احتشم من أن یقول لا یذکرون ولا‎ 
| یصلون على النبی صلی الله تعالی عليه وسلم و انما‎ 
| كان الاستماع و الا نصات احب لان ذکر الله والصلوة‎ 
فرض.‎ 
यअूनी ۰ यूँहीं अगर खतीब नबी E वस्सलाम पर 
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| खामोश रहें और इमामे र ने यह न कहा कि जिक न करें और 
दुरूद न भेजें तो इस तरह तअबीर में हुसने उसलूब से काम लिया 
और यह कहने से बचे कि जिक न करें और दुरूद न भेजें और सुनना 
और खामोश रहना इस लिए पसन्दीदा ठहरा कि अल्लाह का जिक 
और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना फर्ज नहीं और खुतबा का 
सुनना फर्ज है। 
नीज "जौहरा नय्यिरा" जि. 2 स. 260 पर है : 

”و ينبغى ان يكون قدر فضة الخاتم مثقالاً ولايزاد عليه و 
अंगूठी की चाँदी की मिक॒दार‏ ” #«قیل لا یبلغ به المثقال“ 
एक मिसकाल होना चाहिये और उस से ज़्यादा करना मनअ्‌ है और‏ 

एक कौल यह है कि चाँदी की मिकदार पूरी एक मिसकाल न करे”। 
| इस जगह भी يجب“‎ “ (वाजिब)की जगह , ५४५३(चाहिये) 




























फरमाया खुद” फताबा रज़विया” में उस की नजीर यह 
इरशाद है अश्रा मुहर्रम तीन/रंगों^के 'वाबल?फरमाते हैः 
“ मुसलमान को चाहिये अशरा मुबारका में तीन रंगों से बचे 
सब्ज, सुर्ख, सियाह, सब्ज की वजहें तो मअलूम हो गयी और सुर्ख 
आज कल नासिवी खबीस खुशी की नियत से पहनते हैं। सियाह में 
ऊदा, नीला, कासनी, सब्ज में काही, धानी परती, सुर्ख में गुलावी 
,अनावी नारांगी सब दाखिल हैं। गर्ज जिस पर उन में कोई रंग 
सादिक आये अगर सोग या खुशी की नीयत से पहने जब तो खुद ही| 
हराम है वरना उन की मुशाबहत से बचना बेहतर "इला आखिरिही | 
ج)‎ रजविया जि. 9 स. 300( 
यहाँ बेहतर और हराम के तकाबुल से बजाहिर यह मअलूम 
होता है कि अगर सोग या खुशी की नियत न हो तो उन कपड़ों को 
पहनना जाइज बल्कि अच्छा बेहतर के मुकाबिल विह यअनी अच्छा है | 
हालाँकि सियाके कलाम(बयान का अन्दाज)से यह मअना किस कद्र | 










































5 हैं। यह अम्र किसी से पोशीदा नहीं तो कतअन यहाँ बेहतर 
मअना तफज़्जुल पर नहीं ,न महज جج‎ के मअना में और यहाँ 
इबारत में लफ्ज“चाहिये” भी جج بج‎ के جم‎ में नहीं कि 
मुकाबिल वाजिब करार पाये बल्कि मुराद यह है कि अगर यह नियत न 
भी हो जब भी उन की मुशावहत से बचना औला व वाजिब है तो 
यहाँ भी लफ्ज“चाहिये और “बेहतर” “वाजिब"की जगह इस्तिअूमाल 
हुआ है इस लिये पहले यह कहा : 

“अश्रा मुहर्रम के सब्ज रंगे हुये कपड़े भी नाजाइज़ हैं। यह 
भी सोग की गर्ज़ से हैं इला आखिरिही (कतावा रजविया जि. 9 स. 300) 
शायद एक वजह उस जेबी घड़ी की जन्जीर के जवाज़ की 
मुम्किन है उस सूरत में जबकि वह चीज़ चाँदी व सोने के अलावा 
किसी और धात की हो और उस से तहल्ली जेबाइश व नुमाइश 
मकसूद न हो बल्कि घड़ी की हिफाजत के लिये कपड़े में छुपा कर 
लगाई जाये। 

इस सूरत में अअला हजरत ÊY सिर्रुहु के कलिमात स 
अगर उस चीज़ के जवाज़ का ईहाम(वहम)होता है तो उस का महमल 
यही सूरत है और उसी सूरत पर उन के कलिमात को महमूल करने 
से उन के फतावा में तआरुज का वहम मुन्दफअ्‌(दूर) हो जाता है मगर 
na सूरत जेबी घड़ी की चैन में नहीं तो उस पर कयास दुरुस्त नहीं 
कि दोनों تچ‎ जुदागाना हैं। 
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تا سس سس 
जब गैरुल्लाह की कसम खाई 8‏ 

में सरकार अलैंहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ।| 

की कसम खायेंगे और गैरुल्लाह कीं 

अलावा किसी की कसम खाना 






अलामत कया 











ET नहीं) اڈ‎ 
| हीस 7 
من حلف بغیر الله فقد اشر ک.‎ “जो गैरुल्लाह की कस्म || 
| खाये वह मुश्रिक है” (फेजुलकदीर जि, 6 स. 420) 

यअनी हकीकृतन मुश्रिक है अगर गैरुल्लाह की वह aim 
मुराद ले जो अल्लाह के लिये खास है उसी कबील(उसी तरह) से 
बुत्तों की कसम खाना है। 












हजरत अबूहुरैरा से نا‎ जो कसम खाये तो अपनी 
37377۰ यूँ कहे''लात जा की कसम'' तो वह 














कलिमा-ए-तौहीद पढ़े رو‎ से कहे आओ तुम से| 
3 "तो वह सदका ۱ 
हदीस के इस फिकरे से मअलूम हुआ कि गुनाह का इरादा 
जब दिल में पुख्ता हो जाये तो यह भी गुनाह है और उस को ज़ाहिर 
|| करना दूसरा गुनाह सदका देने का ہج‎ उस गुनाह के कपफारें के 
लिये बतौर इस्तिहबाब है। 
हदीस में है : 
الصدقة تطفی غضب الرب كما يطفئ الماء النار.‎ 7 
| सदका अल्लाह के ग़ज़ब की आतिश को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी 
भाग को ۱ (तबरानी जि. 49 स. 745) 
इस हदीस में ذو لااله الا الله“‎ का जो हुक्म दिया इस 
में दो एहितमाल है एक यह कि नो मुस्लिम से आदते साबिका (पुरानी 
आदत)की वजह से सहवन(भूलकर)सब्कते लिसानी(बोलने की तेजी) से 



























| कपफारे के तौर पर पढ़े और दूसरा एह्दितमाल यह है कि लात व 

| उज्जा और बुतों की तअृजीम मकसूद हो। 

| इस सूरत में वह शख्स جب‎ हो जायेगा और कलिमा-ए- 
| खिलाफे इस्लाम से तबर्री (दूरी जाहिर करने) के साथ तजदीदे ईमान 
लाजिम होगी और कलिमा तौहीद पढ़ना जरूरी होगा और अगर 
عم‎ की कसम में वह तअूजीम मुराद नहीं जो अल्लाह के लिये 
खास है तो यह इकीकतन शिर्क नहीं लेकिन सूरतन अहले शिर्क के 
फेझूल से मुशाबा होने की सूरत की वजह से उस पर भी शिर्क का 
इतलाक आया और जजर व तशदीद(सख्ती और अदब सिखाने)के तौर 


पर उस के मुरतकिब को भी 2 3 | 
इस सूरत में मुराद उस शख्स ने मुश्रिकों जैसा 


70] किया इस कबील तादे, बे के नसब पर तफाखुर 
(गर्व करने)के तौर पर कसम खाना है जैसा कि ज़माना-ए-जाहिलियत 


| में रिवाज था इदीस में उस से भी मुमानअत आई | 

अकूलु (ताजुश्शरिआ फरमाते हैं)हमारे तर्जे बयान से साफ मअलूम हुआ 
हुजूर सल्लल्लाइ्‌ तआला अलैहि جم‎ का एक एअ्राबी के 
मुतअल्लिक  قدص افلح وابيه ان‎ 7۲ यअनी “यह फलाह 
को पहुँचा अपने बाप की कसम अगर सच्चा है"मुमानअ्त के तहत 
दाखिल नहीं | बल्कि बयाने जवाज के लिये है। 

गोया सर कार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फेअल से यह 
बता रहे हैं कि बाप की कसन खाना ना जाइज नहीं जब कि रस्मे 
जाहिलियत के तौर पर तफाखुर के लिये न हो,न उस से तअूजीम 
मुफरित(हद से ज्यादा इज्जत देना) कि ममनूअ है. मकसूद हो और 
एक TRE यह है कि ऐसी जगह ताकीदे कलाम और तकवीयते 
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बयान(बयान में जोर पैदा करना) मकसूद होती है तो उस सूरत में 
कसम शिर्क नहीं । 
तम्बीहःगैरुल्लाह से मुराद वह तमाम चीजें हैं जिन्हें نو‎ 
अल्लाह व रसूल जलल व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि | 
वसल्लम से कोई अलाका(तअल्लुक) नहीं न शरअन उन की कोई 
हुरमत है, न उन की तअूजीम का हुक्म नबी व रसूल PTT व | 
मलाइका इस मअना कर गैरुल्लाह में दाखिल नहीं(अगर्चे बाबे हलफ में | 
यह भी गैरुल्लाह हैं मगर यह मुन्दरजा बाला के लिहाज़ से गैरुल्लाह || 
नहीं)कि शरअन उन की तअूजीम का हुक्म है। 
अजाँ जा कि अल्लाह ने उन की तअजीम का جع‎ दिया ता 
उन की तअूजीम अल्लाह ही की तअूजीम है उन की कसम खाना 
हराम नहीं मगर उलमा ने ब मुकतजा-ए-इहूतियात (एहतियात के 


तकाजे के तौर पर)इस od से खाने को جو‎ कहा बल्कि | 
उस से "ہب‎ खुद कसमे शरई जिस का कपफारा || 
लाजिम है.वह अल्लाह की; ब, ہیور‎ अल्लाह की जात से या 


उस की सिफात से मुतआरिफ तौर पर खाई जाये। 
गैरुल्लाह की कसम ,कसमे शरई नहीं। उलमा फरमाते हैं : 











































करना लाजिम समझे इस सूरत में आदमी काफिर हो जायेगा | 
इमाम राजी ने फरमाया : 
'मेरी जान की कसम तेरी जान की कसम, कहने वाले पर मुझे 








कल लोग छोटी छोटी बातों पर तेरी कसम, तेरी जान की कसम, जैसी‏ 3٭د 
कसमें खाने लगते हैं हालाँकि ऐसी कसम खाने से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता |‏ 
बल्कि हजरत इमाम राजी के मुताविक ऐसी कसम  -ے से ज्यादा करीब है बूज‏ 
दातं बात पर "अगर मैं ऐसा न करूँ या ऐसा कहूँ तो ऐसा हो जाऊँ मसलन‏ 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाऊँ या मेरा‏ 

! मर जाये या मैं कोढी हो تج‎ “ कह डालते हैं ऐसे लोग मजकूरा बयान से 
सबक हासिल करें। फारूकी गुफिरलहु 



























अगर ऐसा न होता तो मैं कहता यह शिर्क हैं। 

इमाम राजी के इस कौल से यह जाहिर होता है कि ٭٭(‎ 
की कसम को تج‎ शरई जानने में उलमा के दो कौल हैं। 

एक में आदमी मुत॒लकन काफिर हो जायेगा और दूसरा यह 
कि उस में अन्देश-ए-कुफ है यह दसूरा कौल मोहतातीन 
मुतकल्लिमीन की रविश पर हैं और उन का मजहबे मुख्तार व 
मोअतमद है जिस की तफसील आगे आरही है। 

अकूलोः-(ताजुश्शरीआ फरमाते हैं)यह इस सूरत में है कि 
कहने वाला उसे جج‎ शरई समझे और उस का पूरा करना जरूरी 
जाने और कसम पूरी न होने की सूरत में कफफारा देना जरूरी कयास 
करे। जैसे 2377 जाहिल तः ہہت‎ खाते हैं और उस का 
पूरा करना जरूरी समझते ORF करने की सूरत में कपफारा 
लाजिम ख्याल करते हैं। | ATI KAUN? 

अगर यह सूरत न हो यअनी काइल उसे क्समे शरई न जाने 
न तभूजीमे मुफरित(हद से ज्यादा तअज़ीम करने) का कस्द करे तो 
उस पर यह महजूर(हुवम)लाजिम नहीं आता کال يخفى.‎ 

और इस हदीस में गैरुल्लाह की कसम खाने वाले को जो 
मुश्रिक फ्रमाया गया उस से उस शख्स का भी हुक्म ज़ाहिर जो यूँ 
कसम खाये"अगर मैं यह काम करूँ ( (والعیاذ بالله تعالی‎ तो 
यहूदी या नसरानी या 28 इस्लाम से बरी व बेजार हो जाऊँ”ऐसी 
कसम खाना सख्त हराम बदकाम BF अन्जाम है। 

उलमा ने इस पर मुतलकन काइल को काफिर कहा‏ جج 
कळ‏ حلف+ہ 8 मगर सहीह यह है इस मसअला में वहीं तफसील‏ 
„५2 ३यजूनी जो गैरुल्लाह की कसम खाये वह‏ الله فقد اشرک. 
मुशरिक है “में बयान हुई इस तफसील की तरफ खुद दूसरी हदीसों में‏ 








है इरशाद हुआः 


"من حلف على ملة غير الاسلام "م حاف عل مل ی سا فهو کما قال* 


झूटा हो तो| 

8 जैसा उस ने कहा ।गिरकात शरह मिश्कात जि. 6 स. 58) | 
7:77 शैख अब्दुल हक ERE देहलवी लिखते हैं | 
"कसे कि सोगन्द खुर्द बर दीन कि जंजा-ए-इस्लाम | 


श्रम या बेज़ारम अज दीने इस्लाम या अज पैगम्बर या अज 
कुर्भन[काजिबन)दर हाल कि ब दरोग़ खूरन्दा अस्त ई सौ गन्द रा 
चुनॉकि बकूनद ई कार रा जेरा कि ई सौगन्द बरा-ए-मनअ्‌ جو‎ 
अस्त कि नेकुनिन्दा पस اس ود‎ ۱ सत कि नकुनद अगर बकुनद | 
काजिब दाशद کماقال)‎ औँ के इमचुनों अस्त कि गुफ्त 
यअनी यहूदी व नसरानी دصچورفزم ۳ع اہو‎ जाहिर हदीस आंस्त 
कि ने ई हदीस काफिर मीगरदद बमुजर्रद हलफ या 335 अज 
हिन्स अज जिहते इसकाते हुरमते इस्लाम فالخ ؟‎ अगर कोई दीने 
इस्लाम के अलावा किसी दीन की कसम खाये मसलन यूँ कहे कि || 
अगर वह यह काम करे तो यहूदी, नसरानी या दीने इस्लाम से बेजार 
या पैगग्बर या कुरआन से बरी हो जाये और हाल यह हो कि वह झूटी 


वह काम न करे जिस के न करने की कसम खाई थी अगर वह काम | 
करेंगा तौ झूटा ठहरेगा हदीस में उस शख्स के मुतअल्लिक फरमाया 
कि वह वैसा ही है जैसा उस ने कहा यअनी यहूदी या नसरानी या|| 
दीने इस्लाम से बरी इस हदीस का जाहिर यह है कि ऐसी कसम 
खाने वाला कसम से काफिर हो जायेगा इस लिये कि उस 














0 से कि उस ने हुरमते द को साकित (इस्लाम की अजमत 
खत्म किया) किया और कुफ पर राजी हुआ। 

(अश्अतुललमआत शरहे मिश्कात जि. सोम स. 240( 

उलमा ने नज्रे बर जाहिरे इदीस(हदीस के जाहिर को‏ ہن 
देखते हुए)ऐसी कसम खाने वाले को मुतलकन काफिर कहा और‏ 
उलमा ने फरमाया कि मुराद उस कसम से यह है कि वह‏ وود 
शख्स अपने नफ़्स को तहदीद और उस के वईद में मुबालगा कर रहा‏ 
है ताकि उस काम से अपने आप को बअज़ रखे तो मकसूद कसम से‏ 
बशिद्दते 79 नफ़्स व तहदीद है। लिहाज़ा हमारे नज़दीक वह जब तक‏ 
कसम न तोड़े महज उस कौल से काफिर न TENT | इसी तरह अगर‏ 
फेअूले माजी(गुजरे हुए काम)पर दीने इस्लाम से बराअत को मुअल्लक्‌‏ 
न रहेगा और 37‏ ما किया तो मोइतातीन के‏ 
मशाइख के नज़्दीक फेओले, माजी, पर मुअल्लक्‌ करने की सूरत में‏ 
काफिर हो जायेगा।‏ 

मगर सहीह यही है कि उस सूरत में भी काफिरे मुतलक न 
होगा इस लिये कि काफिर एअतिकादे कुफ से होता है और यहाँ 
जाहिर यह कि उस की मुराद कसम से TV नफ़्स और तहदीद है 
جو‎ जब कि किसी फेअूले मुस्तकबिल पर उस हुक्म को मुअल्लक्‌ 
करे या बराअत को मुअक्कद तौर पर यकीन दिलाना है यह उस सूरत 
में है कि Bag माजी पर मुअल्लक करे गोया वह बताना चाहता है 
कि यह काम उस के नज्दीक ऐसा ही मकरूह व ना पसन्द है जैसा 
कि उस का यहूदी या नसरानी या इस्लाम से बरी होना। इस लिये 
وود چمچ‎ के लिये ऐसी चीज़ पर मुअल्लक किया जो इस के 
नज़्दीक मकरूह व महजूर है। 

अकूलोः-(ताजुश्शरीआ फरमाते हैं) हजरत शैख अब्दुल हक 
HERT देहलवी ने इस बाब में जो दूसरा कौल जिक किया वह 











= का है जो मुतकल्लिमीन की रविश' पर है और 
उन की रविश यह है कि वह महज जाहिर पर $ BF नहीं लगाते 
और कलाम में अदना एहूतिमाल मानेओ्‌ तकफीर(कुफ के खिलाफ जरा 
सा शक) हो उस का लिहाज़ करते हैं और काइल को जब तक उस 
की मुराद जाहिर न हो जाये काफिर कहने से गुरेज़ करते हैं और यह 
एहतिमाल जो उन उलमा को ऐसी कसम खाने वाले पर E कुफ 
लगाने से बाज़ रहने का جو‎ (चाहना)हुआ वह खुद हदीस से 
जाहिर है कि फरमायाः 

“अगर वह उस कसम में झूटा हो तो वैसा ही है जैसा उस ने कहा” 
जिस का साफ मतलब यह है कि अगर वह उस कसम में 
सच्चा है और उसी मअूना-ए-कुफरी का इबतिदाअन इरादा न किया 
हो (यअूनी यहूदी या नसरानी इलि अब उस से राजी होना)तो ऐसा 
नहीं जैसा कहा और )۸۹ج )6 تب‎ दूसरी हदीस 
में इरशाद हुई जौ हज़रत बुरीदा से मरवी है कि हुजूर 886و‎ 
वस्सलाम ने फरमाया : "जो यह कहे कि वह इस्लाम से बरी है(अगर 
यह काम करे)तो वह ऐसा ही है जैसा उस ने कहा और अगर वह 
उस कसम में सच्चा है तो इस्लाम में गुनाह से सलामती के साथ न 
रहेगा। 

इमाम काजी ہج‎ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया 
कि इस हदीस का जाहिर यह है कि उस कसम से उस का इस्लाम 
जाइल हो जायेगा और वह वैसा ही हो जायेगा जैसा उस ने कहा और 
यह भी एहतिमाल है कि वह उस के काफिर होने को कसम दूटने पर 
मुअल्लक करें। उस की दलील वह हदीस है जो हजरत 
बुरीदा ने रिवायत की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमायाः 
"من قال انی بری من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال.‎ 
यअनी ” जिस किसी ने कहा मैं इस्लाम से बरी हूँ और अपने कौल में 
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हों तो वैसा ही है जैसा उस ने कहा” (मिश्कात शरीफ स. 296.297) 
शायद इस से काइल की मुराद(कहने वाले का मकसद) नफ़्स 
की )ہج‎ अजाब) और खुद को वईदे शदीद है न यह कि यह 
हुक्म लगाना कि वह अभी से यहूदी हो गया या इस्लाम से बरी हो 
गया तो गोया वह यूँ कह रहा है कि वह कसम टूटने की सूरत में 
उसी उकूबत(सज़)का सज़ा वार है जिस का यहूदी मुस्तहक है और 
उस की नजीर हुजूर का यह कौल है: 
"من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر‎ यभूनी "जो जान 
बूझ कर नमाज छोड़े वह काफिर हो जाये”यअनी वह काफिर की 
उकूबत(सज़ा)का सजा वार है'"(जामिउस्सगीर मअ फैजुलकदीर जि. 6 / 0۸ 
हजरत इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत 
शैख़ अब्दुल हक ERY दहेलवी की तरह यहाँ दो कौल जिक किये || 
मगर सराहतन किसी कौल कौ सेहत का 'का इफादा न फरमाया ۲ 
दूसरे एहतिमाल की و‎ व वजह)इरशाद 
फरमाई जिस से साफ जाहिर हैं कि उन के नज़्दीक भी यही मुख्तार 
है कि काइल मुतलकन काफिर न ठहरेगा बल्कि कसम टूटने की सूरत 
में रजा बिलकुफ के तयक्कुन(कुफ पर राजी रहने के यकीन) की वजह 
से काफिर होगा और यही हदीस का जाहिर मफाद(मकसद) है कि 
उस के इस्लाम से बरी होने का काजिब(झुटा)होने पर मुअल्लक्‌ 
फरमाया तो वह इस बाब में न सिर्फ इरशादे उलमा से बल्कि खुद 
हदीस से मअलूम हुआ कि अगर मुस्लिम के कलाम में अगर मुतअद्दिद 
एहतिमालात हों जो उस के جج‎ के मुकतजी(चाहते)हों और एक वजह 
से उस के इस्लाम के मुकतजी(इस्लाम जाहिर 8(3 तो हम पर 
लाजिम है कि एक वजह की तरफ मैलान रखें और जब तक 
एहतिमाल काइम हो;मुसलमान को काफिर न कहें। 
इस लिये 07 77 में का : 
یس | ان امک و مه محمل حسن‎ 
ولو کان دک وا سم‎ ४५2४ نف‎ 




































0 मुसलमान के काफिर होने का फुतवा न दिया जायेगा 
जबकि उस के कौल व फेअल को अच्छे पहलू पर रखना मुमकिन हो 
या उस के कुफ में इख्तिलाफ हो अगर्चे रिवायते जईफा हो। 
(रुल جو‎ 4 स. 229,230) 

सुम्मा अकूलो(अल्लामा अजहरी फरमाते हैं)हमारे कलिमात जो 
अभी .سو‎ उन से साफ -जाहिर है कि हदीस का जाहिर मफाद 
(मकसद) उस काइल का बसुदूरे हिन्स (जब कसम तोड़े)काफिर होना 
है न कि मुतलकन काफिर होना तो उस सूरत में जाहिर हदीस भी 
उस दूसरे कौल के काइलीन के साथ है और काइल के جو‎ 
و‎ के जाहिर होने का سی‎ महल्ले नजर(गौर करने का मकाम) है। 
इस को जाहिरन तस्लीम भी कर लें (जाहिरी तौर पर मान भी 
लें)तो उस पर काइल की तक्फीर(काफिर कहना)उसी सूरत में मुमकिन 
है जब कि जाहिरी ۲ होने का एहतिमाल आश्कार 
(जाहिर) हो और अगर م لك‎ एफ या और कोई करीना इस बात पर 
काइम हो कि काइल ने वह मअना-ए-कुफी असलन मुराद(कुफरी 
मअना बिलकुलमुराद न लिये) न लिये तो उस सूरत में वह एहतिमाल 
ही न रहेगा और जाहिर मतरूक(जाहिर मअना छोड़ दिये जायेंगे) 
ठहरेगा उस की बहुत मिसालें मुम्किन हैं। 

आम बोल चाल में कहते हैं कि” फसले बहार ने सब्जा उगाया 
'हाकिम ने बचाया, उस मरज का यह शाफी इलाज है, यह WEY 
कातिल है” यहाँ इन सब मिसालों में मोमिन का ईमान ,उर्फ सब गवाह 
हैं कि उस की मुराद हकीकी मअूना जो लफ़्ज से ज़ाहिर है नहीं 
बल्कि इन तमाम मिसालों में सब की तरफ इस्नाद की गई है कि 
एअृतिकाद मोमिन का यह है कि मुअस्सिरे इकीकी अल्लाह तआला है 
और यह चीजें खुद मुअस्सिर नहीं बल्कि अल्लाह के काइम करदा 
अस्बाब हैं जिन में अल्लाह तआला ने यह तासीर रखी है। 


यह वहाबिया का जुल्म है कि इन आम मुहावरात से आँखें 
| मीचते हैं और उन के बोलने को तो मुसलमान जानते हैं मगर उसी | हैं और उन के बोलने को तो मुसलमान जानते हैं मगर उसी 











तौर पर औलिया, अमिबया के लिये जो मुसलमान तसर्रुक व मदद 
साबित करे तो उसे मुश्रिक गर्दानते हैं। जिस में राज यह है कि उन 
के नज़्दीक औलिया दर किनार रसूल ही की तअजीम शिर्क है जैसा 
कि “तकवियतुलईमान ” के मुतालअ्‌ (पढ़ने)से जाहिर है। 

अअला हजरत अजीमुलबरकत उन ही के हक में फरमाते हैं। 

शिर्क ठहरे जिस में तअजीम रसूल 
उस बुरे मज़हब पे लअूनत कीजिये 

बर सरे मतलब ! अब इस मसअूला जाहिरा की तरफ 
लौटिये और तकरीरे मुनदरजा बाला पर नजर रख कर सोचिये जब 
कि काइल की मुराद अपने جج‎ को ज़ज़ व तहदीद और वईदे शदीद 
और उस मकरूह व جم‎ काम पर मुअल्लक करने से उस काम से 
इम्तिनाअ्‌ व इज्तिनाब(मुहाल व परहेज) की ताकीद ठहरी तो यह अगर 
उर्फ आदत से मअलूम हो तोढूऐसी>सूरत में वह जाहिरी जिन का 
मफाद मुतलकन काफिर يق‎ gE न मुराद बल्कि कृतअन 
मतरूक हैं और उस के हक में जाहिर बल्कि फौकुज्जाहिर काइल की 
वही मुराद है जो उर्फ व उस्लूबे मोअृताद से मअलूम اع‎ 

लिहाजा काइल जब तक हानिस न हो काफिर न ठहरेगा। हाँ 
यह जरूर है कि ऐसी कसम खाना सख्त शनीअ्‌ अशद हराम है जिस 
से جوم‎ पर तोबा लाजिम है और एहतियातन तजदीद ईमान भी 
जरूर ! दुर मुख्तार जि. 4 स. 246,247 पर है) 
فيكون كفر ااتفاقا يبطل العمل والتکاح واولاده اولاد‎ 
الزنا وما فيه خلاف يومر بالا ستغفار و ۳۷ به و تجدید‎ 

यनी “जो बात‏ (اى تجديد الاسلام و تجدید النکاح) 

मुत्तफक अलैहि कुफ (जिस बात के कुफ होने में इत्तिफाक)है वह 
अमल को और निकाह को बातिल कर देती है और ऐसे शख्स की 
औलाद औलादुज्जना है और जिस के कुफ होने में इख्तिलाफ है,उस 
में काइल को तौबा (तजदीदे ईमान)तजदीद निकाह का جع‎ है। 




















0 यह बात कि बसूरते हिन्स(क्सम तोड़ने की सूरत में) उस 
पर कफ़्फारा है या नहीं तो अइम्मा हन्फिया का मज़हब यह है कि 
कसम तोड़ने की सूरत में उस पर कफ़्फार-ए-कुसम लाजिम होगा 
जब कि किसी फेअूले आइन्दा पर कसम को मुअल्लक किया हो और 
उसकी नजीर तहरीमे ہو‎ है यअनी किसी फेअले جو‎ को अपने 
ऊपर बजरिआ कसम हराम कर ले तो अल्लाह तआला ने अपने नबी| 
वस्स॒लामु से फरमाया ; 8 ۱ 
تحَرم ما اخل الله لك.‎ a تعد یلما‎ ऐ गैब 
बताने वाले(नबी)तुम अपने ऊपर क्यों हराम किये लेते हो वह चीज़ जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल की” सूरए तहरीम पारा 28/आयत।) 
सस्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत 
उम्मुलमोमिनीन हफसा رن‎ तआला FET के महल में रौनक 
37۳0۲ हुये। वह हुजूर की से अपने वालिद हज़रत उमर 
रदियल्लाहु तआला अन्हु कौ इयादत को तशरीफ ले गयीं। हुजूर ने 
हज़रत मारिया किब्तिया को सर یم‎ खिदमत फरमाया। यह हज़रते 
हफ़्सा पर गिराँ गुजरा हुजूर ने उन की दिल जोई के लिये फरमायाःमैं 
ने मारिया को अपने ऊपर हराम किया और मैं तुम्हें खुश खबरी देता हूँ 
| कि मेरे ब्द उम्मत के मालिक अबूबक व उमर होंगे वह उस से खुश 
होगयीं और निहायत खुशी में उन्‍्हों ने यह तमाम गुफ्तुगू हजरत 
आइशा रदियल्लाहु جو دو‎ को सुनाई उस पर यह आयते 
करीमा नाजिल हुई : 

इस आयत के मुत्तसिल सर कार से यह इरशाद हुआः 
قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم.‎ बे शक अल्लाह ने 
तुम्हारे लिये तुम्हारी कसमों का उतार FFE फरमा दिया” 
(पारा 28 सूरए तहरीम आयत 2 कन्जुलईमान) 

उस तरह कसम खाकर कि वह अगर यह काम करे"तो वह 
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ह या नसरानी है” अपने एअतिकाद में मुबाह को हराम ठहरा 
लिया। लिहाजा बसूरत हिन्स यहाँ भी جم"‎ लाजिम होगा। यह 
उस सूरत में है जब कि किसी फेअूले आइन्दा पर ऐसी कसम खाई 
जाये और अगर फेअूले माजी पर ऐसी कसम खाई और इस कसम में 
वह शख्स झूटा था तो इस सूरत में कफफारा नहीं महज तोबा लाजिम 
है और एह्वितयातन तजदीदे ईमान तजदीदे निकाह भी ज़रूरी है। 
इस किस्म कीं कसम उर्फ में “यमीने गमूज़” कहलाती है और 
उस में भी مج‎ साबिक दो कौल हैं पहला यह कि वह शख्स 
मुतलकन काफिर ठहरेगा और इस सूरत में जाहिर हदीस “कि 
سن‎ अगर वह झूटा इला आखिरिही"उस का कौल शदीद है और 
दूसरा कौल यह कि وج‎ कसम मुराद ली तो काफिर न होगा। 
यहाँ तक कसम की दो किसमें बयान हुई और तीसरी किस्म 
यमीने فوج‎ यअूनी गलत HEA किसी बात पर कसम खाई और 
वाकिआ उस के गुमान ام ہت‎ मसलन यूँ कहे "खुदा की 
कसम मैं ने जैद से बात न की” “खुदा की कसम मैं घर में दाखिल 
हुआ” इस का हुक्म यह है कि उस में न गुनाह न ۱ 
قال الله تعالى‎ 

”لا یُواجْذ کم الله باللغو ای 
अल्लाह तुम्हें नहीं ۲‏ يۇاخذ oY‏ 
तुम्हारी गलत फहमी की कसमों पर हाँ उन कसमों पर गिरफ्त‏ 
फरमाता है जिन्हें तुमने मजबूत किया“(सुरए माइदा पारा 7 आयत 89‏ 
कन्जुल ईमान)‏ 

यहाँ तो गैरुल्लाह की कसम के मुतअल्लिक तफसीली अहकाम 
बर वजह तमाम हुई और खुद अल्लाह के असमा व सिफात की कसम 
खाना सख्त महल्ले इहतियात है लिहाजा इस में भी ज्यादती न 
चाहिये | 

हदीस शरीफ में आया 
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[ فليحلف بالله او ] فلیحلف بالله اولیصمت“‎ ट من كان‎ e 
"जो कसम खाने का इरादा करे तो अल्लाह की कसम खाये या चुप 
|| रहे"(फैजुलकदीर जि. 6 स. 207) 
7 अकसर अइवाल में अल्लाह की कसम : से बअज 
रहना और नाम इलाही को इब्तिजाल(हलका जानना) से मुकतज़ा-ए- 
ھچ‎ है और बकसरत अल्लाह की कसम खाना जुरअत व बे 
बाकी है। 
इसी लिये कुअनि करीम में ےہ‎ : _ 
تجْعَلُوا الله غرضه لا يُمَايَكُمُ‎ अनी "और अल्लाह 
को अपनी कसम का निशाना न बनालो"(सुरए बक पारा 2 आयत 224 
कन्जुलईमान) 
मुफस्सेरीन ने इस आय ग यह बताये कि अल्लाह के 
नाम को निशाना न बनाओ अली व बे जा उस को मुबतज़ल न 
करो कि तुम नेको कार रहौ जब नादिरन कसम खाओ और गुनाह से 
बचो जब कि तुम्हारी कुसमें कम हों। इस लिये कि कसमों की कसरत 
नेकी और तक्वा से दूर करती है और गुनाह और अल्लाह के جع‎ बे 
बाकी से करीब करती है। 
चुनाँचि अल्लामा जस्सास राजी फरमाते हैं 
"فالمعنی لا تعتر ضوااسم الله و تبذلوه فى کل‎ 
شئ لان تبر و اذا حلفتم و تترالمائم فيها اذا قلت ایمانکم‎ 
لان کثرتها تبعد من البر وا التقوی و تقرب من المأثم و‎ 
(ror? تن بزل‎ 6١(“ الجرأة على الله تعالی‎ 
“तो मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम को 
कसरते कसम से مہ‎ करता है और बे बाकी से बाज़ रखता है इस 
लिये इस से बाज़ रहने में ही नेकी व परहेगारी और तुम्हारी جع‎ 
है”। 



















































ES आदमी बगैर तलब के गवाही में सबकृत करे 

यअनी बातिल गवाही दे जैसा कि"मजमअ बिहारुल अन्वार î हैः 
یا تى قوم يشهدون ولا يستشهدون هذا عام فيمن يؤدى‎ | 
الشهادة قبل أن یطلیها صاحب الحق فلا يقبل »و ماقبله‎ | 












+ हदीसे पाक में + : خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم تم الذيى‎ | 
الرجل ولا يشهد و يستحلف‎ 
ال رجل ولا يستحلف.‎ FRET सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
पसल्लम ने i सब से बेहतर मेरा जमाना है फिर जो उस से करीब है फिर जो उस से 
करीब है फिर झूट की कसरत हो जायेगी यहाँ तक कि आदमी गवाही देगा बगैर उस 
के कि गवाही तलब की जाये और आदमी eer लेगा बगैर उस के कि उस से 
इल्फ लिया जाये तिर्मिजी शरीफ जि. दौम स. 54,/“फारूकी गुफिरलहु. 






































- उस से वह लोग हैं जो महज बाप दादा की वरासत से 
अमीर व वाली बन बैठें और मुसलमानों के मुआमलात और उन के 
बिलाद के खुद साख्ता हाकिम हो जायें बगैर उस के कि खवास 
अशराफ (शरीफ लोग)व अहले इलम कि अरबाबे हिल व अक्द हैं। बे 
जब्र व इकराह अपने इख्तियार से उन के मुआविन हों न ऐसे लोगों से 
मशवरा लिया जाये न यह अमीर बैठने वाले उस के मुस्तहक हुए यह 
शरअन मजमूम व ममनूअ्‌ है और उस EA मनअ्‌ व मज़म्मत के उमूम 
में वह लोग भी दाखिल हैं। जिन को अवाम अरबाबे हिल व جب‎ को 
नज़र अन्दाज कर के चुन लें और बदरज-ए-औला वह लोग उस के 
frere हैं जो खुद को चुनवाने के लिये खड़े हुये हैं। 
“मजमउलबिहार”में बाइक 5 लिखी जिस का मजमून यह है 
कि उस से बढ़ कर बड़ा ब्राइन कई नहीं जो गैर अस्हाबे राय अवाम 
का मुन्तखब अमीर हो। 

इस हदीस की وم‎ जमाना-ए-हाल में चुनिन्दा और 
चुनीदा के अहवाल से खूब जाहिर है। लिहाजा इस पर मजीद TR 
की जरूरत नहीं और हदीसे मुन्दरजा बाला के मिस्दाक वह लोग भी 
हैं जो बुजुर्ग के जानशीन महज वरासत के बल पर बगैर इस्तिहकाक्‌ 
बे इन्तिख़ाबें शरई बन बैठे हैं जैसा कि जमाना-ए-हाल में 


जब काम मसलन खिलाफत या‏ 237 مار ة من ليس باعل فانتظر الساعة. 
कजा या अमारत ना अहलों के सुपुर्द हो जाये ततौ कयामत का इन्जिर करो”‏ 
फारूकी गुफिरलहुः‏ وم۹8۱ मजमउलबिहार जि. अव्वल‏ 

















- 2 पर और 
औरतें औरतों पर इक्तिफा करे 


उस की तफसील दूसरी हदींस में इरशाद हुई जिस को खतीब 
और 3 असाकिर ने हजरत वासिला और अनस से रिवायत किया कि 
सरकार अलैहिससलातु वस्सलाम ने سج‎ : दुनिया उस वक्त तक 
फना न होगी जब तक औरतें औरतों पर और मर्द मर्दों पर इक्तिफा न 
करें और الس اق“‎ औरत का औरतों से बाहम 
मुबाशरत करना,औरतों का आपस में जिना Ê | 

हदीस के अल्फाज यह हैं जो कन्जुलउम्माल जि. ۱4 स. 6 
पर मौजूद हैं 

"لا تذهب الدنيا حتى يسيتغنى النساء بالنساء 
الرجال بالرجلءوا ली‏ زنا النساء فيما بينهن 

और तीसरी हदीस हज़रत उबै से मरवी है फरमाया कि हम से 
कहा गया इस उम्मत के पीछे लोगों में कयामत के करीब कुछ चीजें 
जाहिर होंगी। उन में से यह है कि आदमी अपनी बीवी से या 
कनीज से उस के दुर में 
3 कल अमरीका में यह मर्ज़ आम है उन का इस्तिदलाल यह है कि हम 
ने निकाह किया है जिस से बीवी के जिस्म का हर हिस्‍सा शौहर पर हलाल हो जाता 
है ومو‎ यह कि वहाँ की औरतें खुद अपनी रगबत से उस कबीह फेअल का 
इरतिकाब कराती हैं जो सख्त हराम है और जो लोग ऐसा करते हैं सख्त गुनाहगार 
और मुस्तहके गजबे war हैं उन पर अपने उस फेअल से तोबा व इर्तिगफार वाजिब। 






























अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ای‎ 
دبرها فقد کفمر بما انزل على محمد صلی الله تعالن عليه و‎ ५57 جائضا او‎ 
marî जो शख्स अपनी बीवी से हालते हैज में या उस की दुबुर में जिमाअ करे 
बे शक उस ने कुफ किया उस के साथ जो मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम पर नाजिल हुआ अहकामुलकुर्आन जि. अव्वल स.353(फारूकी) 

















- ने हराम किया और उस त کہ‎ व रसूल का गजब है और 
उन्हीं में से मद॑ का मर्द के साथ सोहबत करना और यह उन बातों 
में,से है जिन को अल्लाह व रसूल ने हराम किया और उन्हीं 
से औरत का औरत के साथ मुबाशरत करना और यह उन अभूमाल | 
2 से है जिन को अल्लाह व रसूल ने हराम किया और उस पर| 
अल्लाह व रसूल की नाराजगी है इला आखिरिही.(उस के आखिर तक) 
हदीस के अल्फाज़ यह हैं जो कन्जुलउम्माल जि. 4 स. 575 
पर मौजूद हैं 

“عن | لنا أشياء تكون آخرهذه الامة 
عند CAC‏ فمنها نكاح الرجل امرأ امته فى 
دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله 
رسولة ومنها نکاح الرجل الرجل و ڈذلک مما حرم الله 
ی و ةالمرا لک مما حر. 
ورسولهو الشه عليه ورسوله 
صلى الله عليه و سلم 
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुर्वे‏ 
कयामत की जो निशानियाँ बयान फरमायीं उन में से अकसर अलामतें‏ 
है और जो बाकी हैं‏ چو वाकेअ्‌ हो चुकी जिस पर मुशाहिदा शाहिदे‏ 
तआला अभूलमु |‏ ےہ वह भी जरूर वाकुअ होंगी‏ 
इस कद्र कबीह और नापाक फेअूल है कि अगर लूती तमाम समन्दरों के‏ عدر 
पानी से TE करे तब भी पाक नहीं होगा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आला‏ 
अलैहि वसल्लम ने कि : अल्लाह तआला लवातत के मुरतकिब को कब्र में खिन्जीर‏ 
बना देता है उस के नथनों में आग सी घुस्ती है और पीछे से निकलती रहती‏ 
है (नुज्हतुल मजालिस जि. 2 स. ७2)फारूकी‏ 

2.जिस तरह मर्दो में लवातत का मर्ज तेजी से बढ़ रहा है उसी तरह अब औरतों में 
भी इम जिन्स परस्ती बढ़ती जा रही है और तुरफा तो यह कि योरोप के अक्सर 
ममालिक में उसे कानूनी दर्जा हासिल है और वहाँ हम जिन्स جم‎ औरतें और मर्द 
आपस में बे झिझक कोर्ट मैरेज कर रहे हैं इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
'वसल्लम की यह पेशीन गोई हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही है (फारूकी गुफिरलहु) 


لد 4 


करे और यह उन अअमाल में से है.जिन को अल्लाह और‏ ہا 








